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संपादकीय दीठट 


फगत् ग्द ई क्यू, क मोटो राजस्थानी पाठक बगंहै जिको 
सत्यप्रकास जोसी री कवितावां वांच वाच नँ फर बाच भर जिती वार 
बचे निरवाढी भणमव हैमाणी अवरं । धणा निज क्षणा में जोसीजी 
री कवितावां रा नैना टुकड़ा आपरी खिमता रा नगारा घमकाववं । 
उमर र॑ परवाण न्यारा अरथ संदर्भा रं साग ऊभी होवे --मे कविता । 
इनं लीक कवि री घणी मोटी अर गीर्वैनोग हांसल कंवा तो कठे ई 
असंगत बात नी हव । 


जोसौजी कर्न कविता रो जिको ¶नासिके फ" है वो नीं (भाज 
सूं जुदाहै, नी "काल" सूं जठगो । कविता में जिकी खास चीज होया 
करै--मायलो लगाव, उणरी भपड़-पकड़ जोसीजी कनं सूव-सुव 1 
लमकारो रं नत, आानुप्रासिक वधेज तो वारी हरेक कविता री पत 
प्रगत मे सेचरूड़ होवे । लोकं मानस रा इण कवि कनं आपरी सवदा- 
बढी है-जिकी जमीन रा लोगां सूं जमीन रौ वाणी में वोलै-वतेव्धावं । 


"यधा" सूं ^दुजापो' तां री काव्य जाच्रा मेँ भलाई सित्मगत 
वदेढ्ाव मापाने निग आव पण वार रचनात्मक मुत्या र “इन्येशन्स' मेँ 
करठई फोर-बदठनी दीखै। हा, मौत्तिकता रं खोड (जगन) रो 
डरावणीपण जोसौ रं कविन उमर रं इण पडाव पगतां, ज्यादा 
श्रोडेक्टिव' बणा देवे । भौतिकता र प्रसार रा विरोधी नींहै जोसी- 
पण, वै उण विरती रा घोर विरोधी है-जिको भिनख री देहस 
काठजो काढ सेवं ! चानं लागे कं विरग्यान री वेगवान विरतौ लोगां रा 
काछजा काठ रईहैमर वांरी कवितावारा हयियार लोमा नै 


काठजा विहूण हौवगमू रीकरयाहै! वारी दण समह्टि समञ्च न 
ऊपर्ठपरमसू जोयासापरै कं वे कोह र्पदादी सोदयं बोधराकविदै 
पण वारी स्वनाम करं ई व्यक्तिगत "यापदं अर घाप" अंडी प्रकृति 
नीर) व॑समाज साग प्रवर्ति रं जडनचेतनरो गनो (रिम्तो) दर 
नी भरल प्रवं 1ओडईवांरे सौदयंवोधरहै) 
काव्यकला मे मानवौय मूल्या रा हिमायती जमी, रागदेम हस्य 
स्ोगनं काम-क्रोय जडा मनोविकारा नं मिनररी खंग्या सू जोड'र दें 
अर वार वीचनय अन्तविरोधां सै पडतात ई "अहेवादी, होय तौ करं । 
पाच द्षका रंकाव्य जीवणमे जोमीजी र कवचिन 'व्यक्तिवाद'सू कोट 
खतरौनी हयो, वायै भास्वा अद सौदर्यबौध दीट हृरमेन तिक 
सासता जीवण मूल्या रं पण मे रई । सत्यप्रफास जोत अक लावे अर्स 
ताईं मचरा चावाकविररंयाहै इण वास्तं पंच संस्वति' रा यतरा 
सूं ईगेईन (ग्रमित) कहा पण अद बुजोगनौ सधियोभर वे 
आप कवि र ऊजं अर अवोट भिनेम सो रिष्ट्वा करली 1 कयो जावे 
कै कलार मानवीवकरण सू मिनता री भावनावा न तिरपती मिलं। 
मक कटा-जीवी सरू इण सू मोटो निजराणो को हवै, कं वो भाप 
कामसू भावनां रो विकास कर, जिको हर भात-समाज र विकासं 
सूं जुडधोडो होवै। 
लग टै भाजादो रं परसू सरू होड जोसीजी रौ काव्यजात्रा। 
हिन्दी-राजस्थानी मे दुट-पृटं गीतां रं सा ई वा रो राजस्थानी जगत 
मायधमोक्रंदारपरवेस होयो । धमक्दार इण नत कं भाजादी स गौत 
मावणवाा कवियां र प्रयौजण धरम काव्यं माय कविता आपरी 
पिद्छाणमत भनुरंजनी चैर नै के ई लुकायां वेटी ही --न कन्तमपि- 
निर्भूषण विभाती वनिता मुखम्‌" (वातहरी षण रो मूंडो ई विना सिणयारं 
तो अूणो) 1 मंच रं खदोकवां चढने कविता उण वगत फगन भावम 
भूल विचारनैक्षातादेयदईही। याषछंकीलोग पारपरिक वीर 
रसकं ्िभयार राई रस्षिया वेण रैयाहा। राजस्थानी कविता निण 
भाक्ता अर महावर रं दवव्टरंदं ही उणनै समकारीण समङ्' अर 
तरास” रं गेलै लावण में जोसीनो ये सिर हाथ रयो । मंच जौसीजौ 
रोईकी दिनांरताई माध्यम रयो पण वार खातर कविता फगतमन 
विखमाऊ रिग नौ रई, वै इण नं महताऊ स््यिशन मान्यो अर मंच 
रौ दस्तेमार ई उण दीठ सूं करथो ! 
स्वररो प्रभाव घणो चिमतकारीनं उसीकरण जैद हो । विचारक 
कडवेल रौ भौ मानणो वाजबईहै कै कविता सो सनमन उपेजो करण 
वाकी मैणतसू ई दोर्व !' कवित्तः मिनख नै संस्कारित्त करं मर वणसे 


वैवारिक नै भौतिके विकासि ई करं । मिनख रो मगतसूं रिस्तोनै 
म॑ण्तरोक्यषूं सुगर मर लयः कविता री सिरं जरूत । जोमीनी 
कषिता रं रण आदू गणित नँ विससयो नौं । लोक री सास्कतिक चेतना 
नै जगावण सारूजनिण ठव अर सित्परौ जरूत हो वी जरूत नै 
जोसीजी खास-खास् मैमूस कीवी अर लोकगीतां रं सलूणं ल्प नै 
आपरी कविता यो मुहावरो बभायो। लोक साहित्य री अद्भुत 
सम््रेणोय सगति नै भोली अर उणरा वै तत्व जिका समाजे 
समान रा आखा कारज बौपारं सूं सैमूडं कर--जाण लंबणा किणी 
साधनासूं कमनींहै। लोकगीतां रे ्षित्प नै अंगेज लेवणो तौ फगत 
चेतराय कामहोयसकं पण वारी “पूग (एप्रोच) रीवुनियाद 
लग प्मणो सहन नँ सहो काम नी है । सोकमानस रं इण वितैरं नै 
लोकगीतां यो पावरफुल कन्टेन्ट हर रचने भ अख राचणी देवतो रेयो । 


"राधा" भारतीय साहित्य री बेजोड काव्य क्रितिहै।यू तो राधा 
क्रिसण री हेजादू वाये है पण जद वा आप्र कमगर' हाथा सूं मात 
भांत राधरूकाम कर तो मैणत री पूतद्टी र छां अरमैणतनेईवा 
पूजा जा । श्रम रे पष रो सुख, उणरं रूष सू दुं । सुस-सौरप सार 
राधा भेकली धणियाणी वणन रो मतो नी रासं । क्रिसणजे सुख रो 
लेरकोहैतो, वा चाव इण लेरकं सू आखो जगत परा प्राण सरसावे। 
साधा आला जगत नै आपरं आवन सास्कतिक सरूप सागै सरस 
सलूणो देवणी चाव । क्रिसण सूँ जगत ने विध्वेस सूं वचावण सारू 
हाथ जोड़्-जोड़ नं जुध जडी बासुरी विरतियां परिया राखणरीटैरई 
इणः काव्य रो भसली मकसद है । क्रिसिण सिर्जणकारी सगतियां है नै 
सधा जीवण रा सास्करतिक मोल । जोीजी रे इण काव्य सूं जिकौ 
अमर 'पारस्थितिकी' चेतावणिरयां प्रगासीजी है, वं आज पलपल 
किती जरूरी बणती जा रई है इण न आपा सहजं ई समज्ञ सकां 1 


"दीवा कावे भू" रा सगद्ठा ई गोत सत्यभ्रकास जोसी यै सरूमाती 
पिदछाण रारोवेडा पभ! कविता री सासाह रा पक्का प्रमाणयै 
गीत मिनेख री उण अबोट घणियाप रा मीत है जिकी निरजीवे बीजा 
मे्राणारो कंचार करन जिकी इण स्पा संसाररी घडकना न 
आपरे मोव धडकावं । गोतो रे जस दा वलाण तो चावैकसियां ई 
जावोक्यू कं गोतद तो होवे जिको रंणादे रं खो सोनल भाण 
जलमावे अर अंधार रौ ओवरियां ग्यांन री पीलजोत जगावं । सव॑द, 
विचार, भावनावां रौ भेक्पसू कविता रो जलम हवं ! हिङ्वं मर 
मगज रो ताछमेल जे कठ ई टूट, कविता रो अकी होय जावण 


यो वतसे ईं बध जावै! सवददचिणीदं पोरवारो आंखसूं मूरतमैं 
चं ) भौत जिको अणघड पडो है, भौत जिकौ कयो नी गयोरै, 
सवद ईतो उण मून नै भायै, मणघड़ नं तरा । अमूरत मै परमासण 
वादो पवद जदं हिडदं अर मगज रा देदी-दर्जा डाके न अवतरं तो 
गीत रं उपियारं भाषां साम्है होवं । शीत जिण मे मानखो नीरव 
क्म, मीत जिण सू समाज जागर! इण सातर जोसीजी कंवै--जावौ 
रेकवियाम्हारे सायरे, जुग नूवं गीतां सू येरल्या(" 
वोच भारमती"है तौ मेक इतियास कया पण द्णनं खालौ इतिमास 
री षटणावां रो वसाण ईनी कंय सकं । नी द इण नँ सत-सम्बत रं 
भतं सतरवी सदी रं राजस्थान इतियास् री मेक घटणा ई केय सका । 
भारमली जोसी रकविरी शनारी'है थर उण सूँ भिक्रणवाला पुरत 
ड ओकसौ सा पुरुप पादै) बोल मारमली सिष्टी री धड्त करणवाढी 
नारी रास्वाला ये कन्य है । वै सवाल जिका भरूतकाढ सू अवार ताड 
पदततररो उडोकमेउभाहै) नारी अर उणरी मरजाद, पुरस गर 
उणरा करतव, इण र भो्क-दोकं ट इण काथ्य री कया पूरी नी होय 
जावै) भारमली रा सगढा वैवहार रषं जिकी भारमक्ती पारक 
₹मनमे जलम वा जोसी यी "यधा है, (भारमली" है, जयती" दै, नँ 
कवि री सर्वाय मानवीयस्तरी पात्रह। जोसी रौ फयत इण कं पंगत 
मेनारीरौ मानवीकरण होय जावे क--धि दूनी करुदरत हो विधाता 
री, पैली कुदरत सै खामी पूरी करणवाछी ।* 
श्ागेय' महुभारत र पाय मीस्म माथे काव्य षह, पण "सधा" भर 
वोत भारमलो'रे ग्ग नर-नारी सम्बन्धा री पडताल ई षण काव्य 
रो अभीस्टहै) कवि साहित्यकार समाज विग्यानी ईहोया करै! 
जन विरोधी सस्कति, सडी व्यवस्था रो प्रतिकार ई उणरो क्ष्य 
हवं । समान मे मर अर नारी दोय समत्तिया र जू हवै पण नारौ रं 
सार्य लमोतार भाजो बरताव कियो जावणो यकर मोटी सगतिरी 
धवमानना है--जिणसे परिणाम महाभारतरं ख्पमे साम्टरै अवे! 
महाभारतम मारतीय समाज रे विकास अर वदढावररा खोज 
साधं 1 कविता री मनोशरूमि ई समाज सी मास्त अर बारली सत्तावां 
भूंन्यासेनी होवे-उण मे कथ्या जावणवाढा आला मावे समाज री 
स्वित्तिपा नँ ईं पड़विव कर । नर-नारी रं सनन री कथा महाभारत, 
विम्पोन र इण जुग पूतां ई कितरी प्रा्गिक है, यो वतावणो इ मूढ 
धैयरमो हं जोस्नोगी रो-न कं महाभारत रा अवतर प्रसया चै कत्त 
रास देवणा । मरती वंदा मागेय मात सत्ता रो सिवरणकरं, मो 
क्िविरण ईवांसे नासै सै यटती मरमाद सो अयो पित्वो दोरव । 


तकनीकी चुम अर मिनखां र सनमन रो काव्य है "भागत- 
अणागत--यात्रिकता रं खोड में मिन जडो सवेदणसील प्राणी 
गमतो जाय रयो है 1 मिनख री आंतरिक पिशछठाण, उणरो सौंदर्यं बोध, 
आपोपरी रो समाव, दीठ-मौठ से फरक, स्सो कीं चद जावैला तो 
कां मिनख फात अवै ज्यू होयने रेय जावंला ? इणरं चलते 
समाज संस्थावा दूरती ई जा्वेला तो उणरौ छेकडली परिणति कां 
होयैला ? अंडी ई चितांवा इण काव्यम दीटीगत होवे । भिनख इण 
भौतिक दौड्‌ (जिकी जरूरी होव पण उणरो अणूतो अटावरोपण मिनव 
नै खंहित ई कर) मे भजतो उवधग्यो होवे अर भम्‌श्ष^र विसा 
सखावण सारूर्कवे। "छिण अक धरती ने यामो-यामो म्हुनं उतरणो ह 1" 

(आहूतिया' आपरी तरं रो भेक निरवाद्ो काव्य है 1 राजस्थानो 
मे प्रक्रि, प्रगति, भगति, नीति निरा ई काव्य लिखीज्या पण 
'सम्बोधनातमक सैली मे लिख्योड़ी भे कवितावां किणी ई मासा मे अक 
अद्‌मूत प्रयोग है । कवि समतामरई संसार साषू परक्रति भर समाज 
सूं आपसी गनो राखणवाढी हरेः चीज, हरेक भावना रो आ्हान 
कारं। कवि रीचेतनासूंभओ ई प्रगासीजं कँ सौँदयं मिनल री चेतना 
सू मठो होमं जावेलछातो उणरो मरथ कादं रेप जावेला ? मिनस 
भू जुडया ई भौतिके मोदये-मोलामे वदछै। भिनणराकारजभर 
उणरे सौद बोधमे गैस रिस्तो होवै। इण पातर ईतो कवि चराचर 
नै आहते करं अर कंवे-भावो, श्ण ब्रह्मडि मे सिरजां देव ्षिमरी रा 
जुग! 

प्रेम, भगति, आराघण री कवितावां रो ई दूजो काव्य ह "जापो 1 
प्रेमे तिर्वेयक्ति री मावना, भगतिमें लोकमेगठ री भावना होवंतो 
कविता "मतर री ओपमा पार्वं। इण आराधणमे रिसीरं संजोडैद्‌ 
होय कवि 1 वैदिक सूतां सो रहस ई भहग ममस्न मेँ मावे 1 वाणी रं 
दण निराकार साचनं कविता, मतर, सम्मोहन चाव ज्यूँ अभिहित 
करो, उणो मूढ लष्य तो अक ई होवै-- लोक कत्याण री भावना 1 
जोसी रो सनेसो दण वात मारू कं विणास रोपरविरतियां नं फमत प्रेम 
मूं ढायीजासके- अरे भो सनेसो घणो समीचीन प्रतीत होवे । संसार 
अवार जिण स्वितियां सू रू्वरू होय रेयो है वै वितरी धातक है-- 
इणरी कल्पना कवि जडो जुगदरस्टा नीं करेला तो करुण करा 1 

सत्यप्रकास जोमी सो मूल्यांकन पां राजरथानीं र-उजके भवितत 


रूपमे करसकाहां। राजस्यानी कयिता रं इण विराटकविरं 
स्वास्थ्य सी मेगदटकामना करां 1 


(4 9 
४ © चेतन स्वाभो . 
॥ 9 १ 


काह इय विग्यानि राजमानामे मिनलरो 
अत हयो ? कां विग्यानि मिनख री देह 
सं उणरी काठजौ काढ लियो भर उणरी 
मावना रौ विणास कर दियो; नजिणसूकं 
आज भिनख रं वास्त कवितारी को दरकार 
कनौ ! कारं मिनख रं जीण सूं आज दुख, 
दरद, हरत, बेह, रव, आण, वले, 
संताप अर मौह-परीत इत्याद मावनागां लोप 
हयेयगी; जिफो आज कविता रो जमानो 
क््ैनी । हूर जमाना रो मिनख आपरे सारू 
जमाना र मारफत ई कविता तिरमाण किया 
कर! 


राधा 


1860 





= पैलापेछ °» यदनामी * भ्याय 


क विदा 


* युष 


पैलेल 


पन पालकी मेँ वैठ्या 

मुरी राक्षीणा सुर 

म्हारानांवनै 

क्‌ट-कट में गाव 

कण-कण रा कानां मे गुजावै, 

जमना री लैर म्हारा नाव नै कठकावे, 
ठेट समदर री छो्ठांलग पुगावे, 

सवां रे पानडांरा होढ 

महारा नावि तै गुणगुणावे 

कोयल नँ सुणावं 


पण पैलापैल 

सूगणी जसोदा राजामा! 

युं म्हारो नांव पृचियो; 
लजवंती लाज 

म्हनं दुलेवडी कर न्हाखी 

दो आाखरां रो मोढो-ढाढो नाव 
महार मूखतै कंठंरं 

पोयण में भंवरा ज्यु अटकग्यो, 
म्हारं होठां री च्दिमण-रेखामें 
यैण जानकौ दाज्लण खामी 


श म्हनं घणी-पणी वातां पू 

पण मुगणी जसोदा रा जाया ! 
म्टारेमुर्मे मायां रकमूमल म्दैयासू 
जयेत राणी 

नोउत्तरीमोनी उत्तरी 
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सहार पसीना भें जाणे आदण लाग्यो 
थू पीर्तावरस्‌ू 

श्ह्नै वाव केरतो ई भियो 

अर म्हारो पसीनो 

ैणो-्नैणां, पलकां-पल्कां 
अररुस्‌ 

उफणतो ई गियो 


आज जमना रै सगक्तं ककड 
डाडीरं माथ 

मुलखकती सिमजरियां 

जाणे म्हारी मांग रो चितराम 


पण पैरापिल 

म्हारी मांग सजावणनं 

अमर सुहाग र खात्तर 

थू मिमजरियां रा मोती लायो, 
तदम्दै च्ठगारी साज र फर्मांण, 
माथोङंचौ कर लीनो; 

डांडी-डंडी मिमजरियां ठगी, 
काोकड़-कांकड मोती रग्या 


आज अंवर स किखाड माथ 
चापल त्तारारी 
अणगिण टीकया 
पठपक्छावे, चमचमायि, मुख्कं 


पण पेलापैल 

जद यु म्हारं माटौलै भवार बीच 
रतने हीम्‌ री 

टीकी देवण छाग्यो 

तो म्ह छ्छगारी खजर फरमांण 
मायो नीचो कर जनो 

म्हारी मुरगी मेहदी रै उणियार 
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1४ 


वेदनामी 


छान क्यू मिलू 
म्हारा कान्ह छानेक्यू मिलू? 


थारी मुरली 

म्हारार्ईदतोनांवनं 

घरती आभ में सरसाव; 

वरस जुगां री छेदी माठ ठग पुगा्वैः 
कूणनौ मानि? 

फूणःनी जाणे ? 

तोछानं व्य्‌ मिलू 

महारा कान्ह छन क्यु मिद? 


नगरी-नगरी, हाट-हाट, गी-गढी 
लोग म्ह्मै जारण, 

यारी-म्दारी सूरत पिछछाणे 
सकःजीवरामंदो इदकारूप 
कुणःराधा, कुण गोपाढ ! 


ओ जमना रो नौर अथाग 
थारानंम्हारामेदटाभाग 
रखा रा सगच्छा पान थनं जाणे, 
महन हर फूल हर कठी पिछछाणै, 
तोखनंकय्‌ बिन 

महारा कान्द छान वय्‌ मिन्‌? 


योमामो धरती न चूर्मे 
यै जगना री सरां सागरसुू सूम 


मायाम जोत से कविवावां 


श्तवेनक्टदग शना 
पण यप्राा का नद्धाय. 
यादय शोग् र् ममयं 

गा लोन भवष्तं 

पमं मनुम्‌ वलाम, 
भभव्यायररे सनाप 
मतय एति यारत पुपर 


8111131... 


पाणो-तगप्रानम मकु सनिादि यतर, 
श्ण प्रषु पन्‌ अदा शः 
पातप्रोनण्टय देग्य गटे 


का प्राते भव्‌ पि 
1113... 


तिजिरणो 
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व्याव 


नीकान्ह! नी 
यारो-म्हारो व्याव कोनी हो सकं ! 


म्दैविरजरी अक गूजरी 
थारीरजानरीकिण विध खातरी कर सू! 
दायजोक्डासूला सू! 

जणा-जणा रो मन किण विध राखसू। 
सासरा ने कियां केवट सू! 

नो कान्हनी 

पारो-म्हारो व्याव कोनी हो सकं ! 


दरूरदेसरा राजम्हैलांमें 
कोई राजकवरी 

सपनां रो संसार सजाती 
थारी माग उडीकती होसी 
थारा चितराम कोर-कोर 
इतियां न दिखाती होसीः; 
कामण करती होसी 


धासयराजसू 

मोटा सिरदारां सै जान 

भागल गढां पुगसी, 
जुडसी 

डेरा खागसी 

गेगररीञ्चौ हेवेच्यां र 

सरोखांसू 

कांमणिर्या फूल नेरी 
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मद्यमय सार 
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शर्य अपम 

प्रो पादण र गदाम श्य 
1131 
श्म्तग्पास्गामद्िमू 
{दि न्वमा. 





भिण पर्नटषार म्‌ 
प-मगमे, 

पयनमवादन 

दिदि, पाम भ 

भ्व्य. ददाते. पन्यम 

भूया, सोयम, मदयन 
एटददता सार्य 


ट्गस-दणयी कग ह प्राग । 


मरन्‌ 1 ना 
पागा-म्डागस्यापकानाहा गरे! 
मददगार टता रातविद्ारो 
भटापट्‌ भरो ममाम्‌ 

स्मजमे गिपद्पष, 

ह्विरपो-मी दरपोष, 

मनर चदृभाषप्‌ 

धारं दहायां रण्या 
शमना बरती टमो 

भरपोरयेण 

येनूद्धिपार्मंवयमे 

थुं उणने उद्टाद्टामौो 

करणया स फोहोत्न दूजा पतमाह्‌ 
आप्री मांग गुगवा, 

गीय मर अपमान री पालां सदयदता, 


निजराषौ 2 


यारलारे 

अजज वार चदसी ॥ 

पण थू मपरे आपा पाण 
पूनगत रथ मार्थं हाकां-धाकां 
उण कवारी 

थारंस्ग म्दैलाला विडासी 


नीकान्ह!नी 
यायेम्हारो व्याव कोनी हो रक! 


वीनणीतो जीतणी पड 
गऊ-सी किणी विन्या नै 
सारू 


केई राजाः मेढा होया होसी 

सै भापजापरं 

भुज्डां रो वठ आंकसौ 

कोई धनख तोडणो पड़सी, 

कं कोई निसाण साघणौ पड़सी, 

# वे कोड्‌ अणहोणी करणी होसी 


थारी भुजावां रो व 
कवारी किन्यार ~ 
परवाट्ारो प्रण श्रो करसी; 
अणजाण किन्या 
अणनांण परवीर र गा मँ 
चरमाग्मा पुरसी; 
परोहित मंत्र उचारसी, 
कड्वो मंगल गावौ, 
मावड-वावल हरख रा गीत गवासी, 
सुक्षियां राढोल वजासी; 
च्वा 7 ताईं 
हारपोड़ा मनहीणा राजा, 
धमसण मचावसी 
यानै भरपुर हरायां 
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थनं म्हासे अंस वणायौ, 
यारा दुख में दुख जांण्यो, 
यारा सुख नै सुख मान्यो; 
थारी रीस आदरी, 

थारे मनावण रूसणा करयाः; 
धणी रींभी, घणी खीजीः; 
यारेजोवणरी 

यारे वघणरी 

कमना करी । 


थने रेकारो देती-देती 

अवे "नाथः कियां पुकार ? 
नीकान्ह! नी 

यासे-म्हाये व्याव कोनी हो सकं ! 
ओतौथारोधारासू 
नैम्हासेम्हारास्‌ व्याव दहो जासी। 


चिदा 


आज थुं मथर जावै 
भलां ईजा, 
भ्दैकद रोक} 


यार मंगठछ पंथ से अपसुगनं कशं कोनी, 
थारा दुषटा न खंच-खेच फाड़ कोनो, 
निस्वै जांण, 

हाथां रे सूम-लूम थासे चन्नण उतार कोनी 
सनेसो भेजण रौ उतावठ करूं कोनी 


आजथू मथरा जावे 
सकर बज मे चाल, 
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104 .3. 
रथनान् 
11111111 
सादना 

णर प पिप्य बन 
11.11 
शमना रै मोर मेजर) उद्रप् 
प्रार्‌ मा पा 
धम्मन मनाय 
क्र भ 11141 पना, 
शेक मुरमपिदो दरः स्या. 
पम षमं माप भृन्‌ शषा 
पारि निसो चछर 
भूण्मीरेगूप्रणदापमु 
मृग्टरमोतोटकिम्‌, 
पादास्‌ (वर्म नोकम्‌ 
वट-पट मारं पय ग तिमा; 
उ-उ हगतिमार गं पव प्रगमु, 
मेवमो ह श्त्वापरियग्नोस्णमु 
गृतगर दगटरशगगु, 
प्ारौदमं 
मर्भ-ज्रयारे हापारा नि्गापिदै 
ट्टे मगर पद्रणनिपावम्‌ 
भृ मपरागिवो 
तो पागीग्रोततमै 
माता मापण यपारगम्‌॥ 





जुष 


मनरामोत कन्दा रे 
परर मू भाजी भाई गोपियां 
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जमना रं काठं रमत्या रास, 
नटवर नागर, 
अकर वजादै थारी वांसरी 


मन रा मीत कान्हा रे 

पिचरंग घाषरिया घेर पुमेर, 
भौढण तारा बोरग चूनट्ी 
वांयामे वाजृवंदरी लूम, 

गत्यां मे वाध्या विधियां वाजणा 
माभामेपूनमकेरो चाद, 

भक्ठ उडीकं थारी गोवपिरयां 


मन रा मीत कान्हा रे 
मिमजरियां भरद वारी माग, 
हाथां रचादं मेहदी राचणी, 
युभादं उद्या कवा फेस 
एलां सजादं वेणी नागी, 
अतस भे भरद यरो हेत, 
नैणांमे भरद सुरता सावी 


मन रा मीत कान्हा रे 
गोयर सूं काढी धेन उष्धेर, 
गोह उडीकं साथी गवाल्िया 
मटकौ भर माखण लीजै चोर, 
मावड़ नं देस्यां मीठा ओठमा 
पिणघट--पिणघट गागर दीं फोड़, 
रस में भीजैला कोई गोरडी 
लुकं जास्यां कवठां केरी आड, 
थारं मनावण करस्य रूसणा 
आवली सावणियां री त्रीज 
शूला घलादचां वेगो आव 


मन रा मीत कान्हा रे 
नवीमुणीरंम्दैमा वात, 


26 सत्यप्रकास जौसी री कविताया 


श्वय सो ष्णम पाम 
दृग भद्र नवा, 

प्ल मुदो मना सस्य 
भदण्मे थता दमि 
व्यत णापात्दा पयण पृतनपा 
ह्मणो पदा मो पनम्य पात 
पाव्य हनन 
पाज्ट-मा गाया ङम पग, 
पोल पनषास भो कग 
दन गद्‌ हुम > ुभ्ार, 


प्रतं र दरपग्पश्पद 





प्न तौन यय > 

मृत पागदोतनन्रचरभन, 
मना नप्र पफ्यनृरष् ! 
पाण्य प रण्व रवद, 
प्रादा तेतादग करद >्गोटता॥ 
मीम दनाषमेयु निर्वाप, 

मोत मप्‌ उनास्पा मोग पराणम 
भृरतो गे यद्र कर गो, 
विरभो गोमद्धा भामो पदु परी 1 


मन ममोनक्ान्ध ग 
जगमभने मेद्य परममापो 
माह पर भाद पर्मानार 
सपमे मप्मौ मरमो, भानमो 
णुदा पौटेता काद्या अद, 
भरे मु्गणं पारी गोवि .- 
सतभधिमा विक्रमो यौत वजार, 
गृ्सो उगद वनां नै साप्मी 
पिग्पोवुग्लाम्‌ मी टी, 
हार महामो विना चापरा ^, 
गुध करमौ पोयह्टिमां ये म्याव, 


गूर्णतो कन्य वारो पानौ! 
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अणमिण गावडियां देसी हाय, 
गंडना, फौजां नै पाद्धौ मोट 
मन रा मीत कादा २ 
जगमेजे मंडग्यो पमयांण, तौ 


कुण तो वांचैना पोयौ पांनडा 1 
कुण करसी गोखदिया मे जोत, 
ङण तो माडेला भागण मादणा ! 
कुण तो मनाव पार-तिवार्‌, 

कण तो वुढटा गवरां नै पनस ! 
भणप्ज्या यात्यू सिमधा देव, 
कृण तो करसी रे मिदर आरती ! 
मिता यन आण, 
मुदजा, फोजा नै पाटी मोडल 


मनरामीत कान्हा रे 
जगमेंजेमंडग्यो पमसांण,तो 
कोयल करवाती वागां माय, 
नाचता यमसी यनम मोरिया 
चीलां मडरासी ह्रियं वेत, 
गीधण भेवैला सगे देस पर्‌ 
उकणियां रात्यू रास, 


मनराभीत कान्हारे- 
जगमेजे मडग्यो षमसांण, तो 
भातोके मेवसीरे भत्तवार, 
हाष्टी जद लड्वा जासी चेत्ते 
हेव री हुग्वांणौ वणसी सैल, 
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शूप शय मतन दमो 
मुर्यागोदोा गे निना. 
म्ोरमो दानम म 
रिवय परमौ पवष, 
मुरा. शोगो यकत मोद्य 





ठी सामी सोभर्या 
> 





कते गमो लम श्नि 
कयमद स्णवद्रोग नात, 
गता, नोना दपि मोदन 


ममग्मातिकाना-- 

आता रपू प्यल्सदपि, 
गुता, पीतो कादरीमोदनं 
गारम-मागप मृ गगनया नह, 
मुःजा. पोना न पाप मोन 
भना गोरी त म्रग्मे याय, 
मुता पो्नाम काप मोदते 
भआजारे पियपदट (91 
मुष्ना, फोनाने षराद्री पोटयं 
धति रेभन रमनया गाम, 
मृषटना, मुट्जा कोजांनं मोदनं 
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दीवा कपिक्यू 


1862 





० गारे जन ° शोवमभाष्टठी ° जाणरोगीत 
= फरोवनरादोदा 


गीतां रोजस 


थाढी तो वाजी ऊच डाग 
रणाद जायो सोनल भाण रे 
कोई मा ठत्तकौ ऊंडी ओवरी 


आस कट्.वं ह॒रख वधावणा 
करणततो गाव मावडरी पीडरे 
सिरजण रेुल रा कुण द गीतड़ा 


अजमो रंधावै रतन रसोवड 
पौठां रे वांच वादरवाकछरे 
सासूजी सात्या देवै वारणे 
हाच तो सोढं नणदां लाडली 
जेठांणी देव पाटो ढाछरे 
पडदा वंधावै गवरू सायवा 


जोसीजी वांच देवो टीपणो 
आई वेमाता मांडण लेखरे 
मीढो गीतेरण काद धूघटा 


मावडरे नेणां कविता जीवती 
जायो जुग पुरसा रेजोग रे 
कुण तो लिखमी जलमां रा गीतडा 


यागांतो माई भोढी वायली 
मिव्यवानं छान मनर मीतरे 
गीतां विन पयां जोव वाटड़ी 


3२ मटय्रमाय जोगी री षवितावां 


गुण दतर कुम भपय 


राटिका मतर 
पनमदतप च मादवृ्ादनदृ 


अमा तो [विमो मन्द्‌ पषा 
म्न मानापोर सिमल 
कट मतिनन अ्दि म्मा 


मायने पदाय अदसोनद्या 
६ 

शोर मनापो पनर्‌ मुर्‌ 

मीठा विनिष्रानी पुरं राम्यी 


गोग (ि्दपारे मोत मरनिपा 
मेदो गपा मद्या मोत 
मोघा विन रोनी पट्‌ मारत 


गोना विन्या वगते पोप 
माप॑ पनदाचनरो गकर 
पोटा णद्रापं फोर मोत 





गोप्यततो मामो गयपर मापना 
नषु न्िदृरोत्यारं एवम 
पृनमण पदधा पक्र गोतष्न 





पैम ट फर यमगो सादी 
शण ममप्नं पिहतारा गिमोगररे 
संवर रा यायां माचा गीता 


मोरो कयन चानौ सारे 
आगू रो गीतां मायैगेढदे 
फरदं विदाई गीता गोतद् 
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कूलां री सेजां सिवरी चूषटे 
संकाद््‌ डरती नृव युहाग रे 
यनड़ा सूं सधी हवं चौनणी 


धीरज चंधावो वाद सासरं 
कोते जयो सप्र सुद्षमरे 
गीतां कधावो वारी प्रीती 


फण तो छिपावे साधां धरणी 
छनि ओवै रोज्यांरैषेटरे 
गीतां में गावै वंस वधावणो 


कान्हड शूल सोवन पालणै 
मावड्‌ क्यू वेठे मुडो भीचरे 
हिवडासु छ्छकं मोठी लोरियां 


प्रीत तो लगाई, बाई पीपली 
चात्या कमाऊ जद परदैसरे 
ऊंची चढ़ जोवै चिरहण धाट्डी 


नेणां रा भासु पूदधे गीतड़ा 
मीतांस्‌ धटसी काठीरेणरे, 
गीतां सू मोखा दिवस विखोह्‌ रा 


गीतं रा भेजो कोई वादका 
डाढ़ी सृणावै घण रा गीत्तरे 
गीता री कुस्नां हाय सनेसडा 


गीतां रे समच चालै सासवां 
भाई सैनांरागढाहेतरे 
गीत्तां मेँ देवर नणदां लाडली 


कूण त्तो व्यायण नँ देवं सरणा 
कयां जंवाई्‌ जोम थावठरे 
गीतां विन कुण तो सगपण सांचवै 
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बिखरण तो लागी वंधी वुहारियां 
गीतांसूरोपो कुलरी काणरे 
गौतां विन कुटुम कवीला तूटसी 


सूनो वं रे दीयो आंगर्ण 
गीतां विन तूठे कोनी देव रे 
गीतां नै उडीकं भिदर आरती 


गीतां मे तुख्छां गवरां पूजणी 
तीरथ वरता रा साचानेमरे 
नूवै गीता विन टलिया जावसी 


भगवां तो धारचा साधू मातमा 
गीतां विन कोठ आतम ग्यान रे 
नूवे घरमां रा नूंवा गीतड़ा 


मिट ज्यासी इतियासां रा पानड्ा 
नीरत कौरत र जस री देह रे 
गीतां में जुग-जुग ताईं जीवसी 


गीतां बुलाई आई वादी 
आभूदी धरती रो अन्सोटरे 
गीतां विन कियां हवै हव्रसोतियो 


गीतां राक्राढो वेतां ऊमरा 
गावो तेजा री तीखी ढाठरे 
गतां सूं भर छवो बीजोछियो 


गौतां विन घूजँ कवे कीलियो 
पांणतियो धूजं धोरां नीररे 
गतां विन दोरौ रात खाकणी 


नूंवी तो मघतां गावै वायला 
गीतां विन कोनी हो ल्हास रे 
गीतां सूं ऊंचौ भावं पूजी 


गीता चिन सीयाढानै कारणो 
गौतां विन केहडा कंय वसंतरे 
गीता विन कंहडो सावण' भादवो 


गीततडला गावै कोणो वायरो 
गीता सू ऊगे सूरज-चांदरे 
गीता विन रितुवा फिरणो छोडसी 


गीता विन कोनी नदिया खट्ट 
गीतां विन कोनी ऊ फूल रे 
गतां विन कोनी दीवा जगमग 


गीता चिना प्रीतां तो रु्ियारगी 
गीतां विना जाया पूत कपूतरे 
गीता विन परणी घाटा लांघसी 


गीता मे जलम जीवै मांनखा 
गीतां मे जागै सवद समाजरे 
गीतां मे आखा जुग नै जीवणो 


पग-पग तो जीवण' मार्गं गीतडा 
आवो रे कनियां म्हारे साथरे 
जुग नै नूवं गीतां सू धेरल्या । 


सोवन माचख्टटी 


सांभतोषड़ीनैवड्ग्योनीरमें वैरी 
आ थारी मछ्वा वाण कू्वांण 

छौं सूं टाढ़े गिण गिण माछ्छो 

क्यु थु हिवोढं ऊउंडा सर्म॑दने रेमचछ्वा 
क्यू थू पस्वारं कणा जाक 

खारा समंदांरी खारी माछ्छी 


सत्यप्रकास् जोसो री कविताया 


पाछछो तो वावड़ यारी सुषड़ी रे मछ्वा 
यारी थाक्ली मे चांनण चौक 
तड्फा तो रे सोवन माचछ्छी 


सात्यू समदा नै राख नेणा मायने रे मचछवा 
होढा विच साचा मोती सात 
मीठा पाणी री सोवन माख्ी 


कैत तो चीर कवलो काछजो रे मछ्वा 
माथ भुरकाञ तीखो लूण 
काटां विना री सवन माछ्छी 


तेल में तमू रे थारं रांम रसोडं म्वा 
नीचै सिव्गाऊ मधरी भच 
छिणचिणसीज्न रे सोवन माखली 


धोया-धोया थाठां पुरस्‌ आधी रं अमलां मछ्वा 
अलंघ भरोखं जोवू वाट 
अगतो मरोडं सोवन माछ्छी 


मुंडो अंखण दकती रा कई आवै रे मचछ्वा 
पेलाईकयू नीं केव चाख 

जतनां सू राधी सोवन माछ्छी 

कव तो वेचा सोवन माछ्छी रेमछ्वा 
वैच चिणावां उचा म्दैल 

छोडा समंदा मेँ पाठी माख्छी । 


जागण रो गीत 


मीच आख्यां. कर अघासो 
मत अंधारो सहो 
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जागता रहो 

त्ताकता रहौ 

जागता र्ये 

सपना रो राजा चंदरमा, इमरतपी मर जास 
सोनारी जायीरा खोकरसंतायघर नासी 
छिण मे उठसी रेणादे रा काढा पडदा 
चन्नाणा री किरणां सू ख्यणी दियं डर जासी 
मवी जोत मे राख भरोसो 

नेवी कहाणि्यां कहौ 

जागता रहो 


सीटी रो सरणाटो वाजै, मील मजूरी बालां 
चतां में पीड़ा वोलै, हक रा ठट संभाां 
हाट हर्डियां खोला, दिन री वाठद आई 
मैत भूखी रहै न काल, इसो जमानो पामां 
ऊ है सोना यो सूरज 

मत्त जक्समें वहो 

जायता रहो । 


जीवण रा दीया 


भारगरादीयारे 

योयी यदियां रा ऊजडपय 

चंदो तौ छिपग्यो, किरत्यां ठट रही 
उरतो उभे तीखो गीत 

चाल यकानयू डंडी मेकल 

सिल्या ख जाया } यादेत 
यासो त्तो खोड्यो समी रातत से 
भव्निमिचतो दो रेउजाम 

जोत्त नै भिद्ाजै पीय भोरसू 


गत्यद्कमम जोगी सै कवितादां 


भेडी रादीयारे 

कोई संचायो तेल चंपेल 

काटां वराई पीठैचीररी 
सजिया रे सिक्या रा सिणगार 
गोखै संजोयो थांरो चांनणौ 
काढठी रे काजल्िया री रेख 
थारं सरीसी गोरी देहडी 
वज र जद लग जोव वाट 
वध जद पीया आवै सेजमें 


सिदररादीयारे 

गंगी पड़ी रे ज्ञा मंजीर 

सुनी परकमा, सूनौ आंगणौ 
देवां री पूजा थारे ह्य 
रातीजोगा री थारी वोलवा 
भगतां नै मिल्ियोड़ा वरदान 
थू ई भर लीजै थारी खोठमे 
कर लील आगोतर री वात 
भायां से रोसो कालं कुण करे 


माटीरादीयारे 

मूरजस्‌ ऊंचो थारो वंस 

मावसरं मोडेथ्‌ ईजृह्लियो 

ठेखा तो वच थारी दवि 

जोगण, विजोगण,देवी देवता 
मांभल रंजीवण रासैनाण 

सोई धरती री सांसां कुण गिणे 
वच्छियां ई जाग्या रैसीप्रांण 
बुद्ियां तो जीवण जासी जीव सू । 
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साहित्य लिक साच सूं वाधेडो करे, वो 
इतिहास ज्यं, काठ सापरस कोनी हवं । इण 
कारण जद कोई काठ रो इतियास, सादित्य 
मै उतरे तो वौ अणत-मोलं रा परस मे हवं, 
इण कैठणपात्ररा हुक मे कोनी होवं। 
साहित्य घड़ी-घड्धी इतियास नँ जापरी कसौटी 
माव नाचिपरलं । इतियासर गी आपरो 
नजरियो वदठ-नीं कंवल वात सूं ज्यादा 
अता सरकं जद कँ साहित्य सारू अंडी कोई सीव 
नींहोवं। 


बोल भारमली 


1974. 





* अपर्च शस्प नसावो ० सवाय ०जष्यि 
# विराग » अडवाणो प्रीत ०ाप 
५ साल राजा मालदेव री ° साव राणो उमदेरौ > अंताखरी 


अपरंच 


म्दैकुणहि? 

प्रीत रा पुस्करजी रं पावन पगोततिये 
फागणिया हथेछियां ऊग्योडा 

लीला जवारा बोठावती भिणगोर ? 

कं चांद री इमरत डोटियां र उपरवाडी 
वरसता मेघां ज्यु टल्ती 

माटी री तीतर-पांखी सोरभ क्लिकोर ? 


म्द कुण हं ? 

इतियास री खड़्ग-लेखणी सूं 

रगत-मसी में सीवा वदन्ता भ्रुगोल रा 
अडोका चितराम री खांडी कोर? 

कं रंगसाठ में चितारिमोडी 

ऊभौ आंगछ्ियां सानी करती 

कुठ वहुवां रे डावर नैणा चरती 

भाटा री नागी पूतढी सकेवड़ारीलोर ? 


म्दैकुणहं? 

तोड जू उकेरी म्हने घौरा जंसलभेर्‌ 
पकार बाट्‌ रेत 

यड री साख वाधौ 

सिणमासै सौनलियं गिरवांण 
गोरवंध कवडाां; 

मोरी नागरेल, 

तो ई वाजती नय्ियां 
विट्टमीक्षोरम्‌ 

कतारियां रं देपत्ती-देमता ! 
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पाल्या वासक म्ह 

मनड़ा रे रोहिणी हुमा 
रवन-कचोटां ईसका पय पायो 
डाढां सायो कवलो काठजो 
विस री गहठ वितायो 
रामतिया-रमतो वाठापण 


सूधती चपा री चौथी पांखडी 
पूगी वागा मडोवररे 

चरती अकूनी रा फूल हिरणी ज्यू 
सोई मेहडा री छव 

गृद्क्यारां फाठ साध्या 

इमरत कर पीवी म्द 

रविजठ री च्ठछ-छौगां । 


वदठो चुकायोयू 

अणजाण्या मावीतां रे पाप से, 
धुतकारां, ओक्ञाड़ं, संताप रो, 
अणसमता हाचछ चूघ्या दुध, 
फाटे गावां री 

गाठ घुली निरधनता, 

हटक रे होडां दिये जोबन रो, 
रोक-टोक रमतारूपरो, 
वचपण रो, 

मेहणा री वोली रो, 

नारी निवी रो 

गोलीसे 


जोवन रै कामरूप वादलं री रीभ 
टहुकी जोधांणे टेकरियां लाल सिहर, 
मोरज्यृ वाखां रा छतर तांण ! 

पण देख पग साम्ही 

इलकाया आंसूडा 

कोट-कोट, कांगरे-कांगरे 
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तनवन राज कियो जोवन सादरा 
सरवर री पाठ 

मदगहढी गजगांमण सू करी चूब 
कमन विदार गजमोती लिया काद 
मान कियो धणियाणी, 

माणी तो राज-सेज मीजां वस म्दै माणी 


हिमदू ढोलिया रे वादढ पथरणै 
जठै-जये म्द फेरिया पमवाडा 
उरे-उठे विगसिया रूल 

रातराणी, चपा, गूलाव रा 

अर सपना र ममदर-तविगये 
जहै-जर मोरिया मोती नीरद-नैणां 
उठे-उटे भरग्या 

पीद्छोना, वाठसमंद, आनासागर ॥ 


तरणापै अंतेवर अकमाा 
भीमलढ-नयण मारण नीदहाढती 
प्रीत री पुरवा रा सदेस री 
कराई रत-पखी कुरमड़ ज्यू 
'तिरसी ह, तिरसी ह! 

सेवट उडगी सरवर रै दरां-तीरा 
जोड़ी सू जुड्ण 

मनड़ा रे कोटड 


गोली वण भावन रची भादिया री 
राणी वण संग दियो रारौड़ां 
ज्ञोरावा गाया कोटड्ियारा 
संपूरणनारी ज्यु 


म्देकृणदहं? 

जिणरे कू-क्‌ पगल्यां रौ खोज 
खोज गई" गाक खाय 
ओै-ओोके दालती कुब्वहुवां 
सतियां के राणियां 1 
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प्रीत री कामघेणम्दैतो 
समाज रँ मीट-मारग 
(मदा ज्य) 

ठणमण टोकरा वजावती 
आनौ निक्ठमौ छग र 
ट्क्गीम्हैटेढीषू 


म्ह्नै टोटण आया 'आसाजी' 

दवा सोरठा गीतां कवितां र टिचकारं 
पण म्है वधतीगी 

खेतां-वेतां, सरवरां-पौघरं, 
वागां-वगीचां, चरणोयां 

घठां-मर्यलां 


म्द कुण? 

बाघधाजी रो जस~अपजस 
हिवाढां अचो, ऊंडो महराणां ? 
कविता कोडिया री 

अरथां, संकेता, सवदां परवारी ? 
परोकौ प्रोत? 

नेह गाढा मादर? 

विना हाथ हथदेवो ? 

गांठ चिना गंठजोडो ? 

चिन सावा परण्मोड़ी ? 

जली कठे, पारी कुण 

किंणरो म्द घर मांड्यो 

सती हुई किण साथे 

आडी ज्यू समाज रौ 


म्दैकुणहं? 

सरीरं असरीरी ? 

नाम जात कुठ विहुणौ 
क्रच षांखी आद कविरी? 
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चंडछी? 

खेडद्धी 

रूप री वणजारण 

यडारण जवन री ? 

आदण सकारो 
रेवकेहयाटीरी 

लीक सू टच्ियौड़ी 

उदो दवियोडी मारीते? 


ध्याव मूरसत नै, सिमर गणपत जद 
मांडोला दंदा-अषदां 

सवदा म वाधोना प्रीतं री कथा कोई 
वरणोला नारीने 

भे ई वतावोला पीद्ियांने 

छण ह म्द, 

भासा रा भावी कविसयं। 


रूप 


जद रतन तढार्ईरे 

आडा टेढा पडदा वंधाय, 

भोलण जावती राजकंवरी 

सहैल्यां रे ूलरं 

म्द उतारती निवसण सगव्ा सू षेला 
अरपाणीरादरपणमें 

निहास्ती म्हारोखूप 
मैलायाभासू मुगत 

म्दै ओक देही जात 

जद ढोढतौ म्हारं अपधनरो 

रूप कूटो निरमठ नीर 

चुठ जावती म्हारी कू कू पगथदियां जल मे, 
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ससहूर ज्यू पठकती 

म्हारं मुडा री पड़लया 

अर तिरती छौठां माथे 

म्हारी मूलक हंस री पां ज्यू! 


पण ओक्चाड़ा खाय 

निकढरणो पडतो नाडी रे वारं 

अर धृजतं डीलां पैरणी पड़ती 

कवरी री उतरयोड़ी पोसाकां ! 
उमगतं भंगां काटती खडपां 

काचन्ठी फाट्योड़ा टूकिया 

विना अंतरसेवे कल्यां रो घाघरौ 

अर वदरंग लूघड़ी } 


अणसम म्है यू्लती रोजीना 
थृंम्हारे डील क्यू मायो 

है कामणगारा रूप । 

थार ओपतो सिणगार कठा सू लाऊॐं 
च्यारदिनां रापावणा 


सावो 


जद सुं नारे सचेलियो 

माल्देवजी 

राजकवरी रो सुभाव की वदकतो काग 
आजक्रार ना भरं सेजां मेढी 

ना करव म्हने मरदानो मेख 
अणमणी रवे आखो दिन ! 


गुमेज री की वति ? 
राठौड़ न मादियां री डीकरियां से 
सदासूंईचाव 
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पै जोधाणं रो धणौ 

पग पसारं जजमेर तांई 
चोखो वचायो जैसलमेर 
गीघ री जणियाठी मीटस्‌ 
गढ सू परणीजतो गढ़ ! 
राजस्‌ फेरा राज रा! 


धसमस धोया जैसांणगढ रा 
पीठा जाठी ज्ञरोखा, 
सिणगार्चा कोट कगरा! 
ठाकरां उमरावा रो थट्‌ गरणाव 
वुरजां, म्हैलां, माख्या ! 
चुरोजती नौवत अर सरणाई र सुरां समच 
रागी म्न दायजं दैवण 
डावड़ीज्य्‌ 

हाथो, घौड़ा, करहखा, बदा, 
सोना-रूपा, हीरा-पन्नां, 
गाभां--पोसाकां 

रथ अर पालकी साथै 


दूह दड़ादड ! दूह दडादड़ ! 

सुणीज नगारां री धोक 

राटौडां री चढती जानरी 

कठह्ढ रो सरणाटो गढ रा चौकर्मे 
व्याव रै उमा 

राग रंग में रीज्नतो रजवाडो 

वुरजां मेँ बतला सूरमा सेणां सू 
जनानी डोढ़ी गीतां रे बायर 
िणगारे वाजोट विराजौ बीनणी नं 
सौरभ सू गरणायं आंगणे 


केसरिया कसुंमल रँ दल वाद 
सोधै भारमली अक उणियारो 
जिको उवारी उणने जक रात 
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समदम्हैकरमे 
अर्जक ई निजरे 
करदौ अनूरागण पौर री ! 


पलार छेवती अक वार 

उण अणजाण्या पौरूस रा कूकूं चरण} 
समरपण रा पसव भर आंच 

उत्तार ऊेवती आरती देवता री 

अर नैणां में सावक ज्ञांक 

धर देवती उण मनमें 

म्हारेहीया री हैमांणी 

विदा होवण सू पेशां} 


सवाग 


जजमेर भायां कित्ता दिन होयम्या 
अक्‌ वार ई कोनी दिषख्यो परणेत 
दीख्यो ई होवै कुण जांणै ` 

नाम नाम सुण्यो है कानां 
अक-दूजा नै ओखां कोनी 1 


तो ई सुख है परणीज्योडी वाजणमें 
कोई री होवणमं 


तीजे पौर आयग्यो वोडो अनदाता रो 
पानां री छाव 

पोसाकां, गै्णा, अंत्तरदान 

केसर कस्तुरी 

मिराई री छावां 
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म्दै खुद डोढी सू लाई वीडो 

अर राणी उमादे भवियाणी से 
सवाग विडदावतो 

थाठ मे घलाई पच्चीस मोहरा 1 


राणीजी नं अंगोढी कराई 
सौरम री दपं 

दीना जुपाया गोखै-गोखै 
आाके-जठं चढाया पूजा रा पसव 
नल सिख सिणगारण लागी 
चतर डावडियां ! 


हारु मोत्यां री लडाई कोनी 
गुंथो ही चोटीरे 

कं पधार्या पिण्डा म्दैलामे! 
धूजमी कवरी र हाथ री आरसी 
हृठफठायगी अवरी डावडियां 
आच-आंचै सारण लागी काजढ 
अर विगाडइण लागी 

रछियामणो स्िणगार ! 


म्है पूगी रंगम्हैलां 

आधो घूघटो सेच 

सेजां रा सिणगार अनदाताने 
मुजरो अरज करती 

घड़ी--अधघडी विलमायां राखण । 


भ्हारे विचा रं घूषरां र 
खणका रो अगवाणी 
लड्थडता अनदाता 

भरी म्द्ने मुजावां मे! 
अरम्हारं वौत्यांपेलीढंकदी 
म्हारी अधरन अपरं होढ सू 
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समी कोनी 

उत्त सोयं स्का रे चेत री चवदस 
अओकाञेक वणता इतियासने 

डरगी 

इण अचीत्या अणाहूत सू 

आदेडी सा॑म्दै हिरिणी ज्यू । 


प्रथीनाथ, 

जिकां री दुधारां छचकं 

सुरां रीखेटक। 

धूनै मारवाड़, नागौर, सोजत 
अर अजमेर री गिरद, 

भीचं वरजोरी 

कादम्बरी री गहठ 

दायमै भार मेक डावड़ी ने ! 
भारमली नट कोनी सकी 

कूठ मत बोल भारमली ! 


जद सैलां रो सांवत, 

नरपत, 

पड्वै रा आरण मे चढाय लिया 
पंचस्रायक कंदर ज्यू म्हारे साम्ही 
मोह मूरछा रे पाण 

म्द ई बणभी छठगारी 

समोवड करण मै ! 


धुपता लाग्या मह्न 
महारा सम्बोधन, विसेसण 
वदव्छतो करता, वदढ्ती क्रियावां । 


मागमे घाल जिणरो सिदुर ! 
वदव्ठा री रात दूजी वार कोनी आवै ! 
म्है राणी क्यूं कोनी वण सक ? 
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यस, म्ह ईचाख लियो दुवारो 
अर नटती नटती, मायो हिलावती 
पलकां न तिरी तणाय 

लूमगी नरनाहु रे 

सूरण अगां, संपरण संगां 
अगरी रे पैलं सवादमें 1 


कुण जाणे कद आई उमदि 

अर ठोकर सूं गुड़ायगी पीठनोतां ! 
लाल किवाड़ी रो खुडको ई कोनी सुणीज्यो 
दिन ऊगां फगत लाध्या 

धरती पड़ी म्हारी कांची र लाग्योड़ा 
भटियाणी जी रं काजठ टीकौ रा 
पृद्योड़ा अहनाण ! 

कूडाठी वण गणे दल्क्योडा 

म्हारा पाधा मायै 

ठोकर रासठ। 

भीतां मायै चिपियोड़ी गाल्ियां । 

मोड ठठ्क्योड़ा आंसू 

अर चौवारे विखसर्योड़ी 

चूडया, वीटि्ां, रिम कोठा, 
करणफूल, चोर अर वाजूवंद । 


म्है दूज दिनि जागी । 


जारी 


सुणियो अक दिन 

कवराजा ईसरदासजी सूं व॑तठ करता 
अनदाता नै हर आयगी 

राणी उमादे मवियाणी री । 
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कविराज, देखु थारी सुरसतत रो परतप 
मनाय लावो राणी 
रूसणो भंगावो + 


पैलीवारचेतीम्हे 

धारणा री मोह-धरती सू-- 
को्ईखाभीदै दण राजारे भरदसरूपमें। 
इचरञ हयो म्ह 

परण्योड़ लुगाई रूठगी इण आदमी री ? 
हयकेवा रो दायर दाग लाग्यो 

इणवींदरे? 

वीनणी भीढोजी ई कोनी इणरा्जगा सूं? 
है... 

धरवासो कोनी होयो इण निरभाग्या रो ? 


भरओमरद भेज 

जकः कचि नै, आपरी परण्योडी मनावण ? 
दो प्रेमियां रे विचाढे 

हेत से मून हंजद रचदै 

सौ सौ विक्ुटवंध, 

अर अओक-अक सव्रद रो उच्चारण 

वेण जाव सुपंलडो, सावो, मंदाक्रात्ता, 
प हेत रे सिवाय किसी कचिता ^ `` 
माग रूसणो ओक मनित्तण रो 1 † 
म्हारी जांणमें नि 

प्रेमी ई होया करे कवि काछीदासु 


सुण्यो कदेई कोर दोलो 
अकर तीजा पुरस नै भज 
आपरी मरवण मनावण नै? 


वयुं कोनी ओ पृरूस 
भ्ल अआपरी प्रांणप्यारी स रेखभियः कृत 
कर द अवोट वंद रमुख गाभा साम्ही 
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अर उणरा दरपण-नैणा म नण घातं 
कर दै नेह्‌ रौवोस्केत 

जिकां सू दामणी सी चमक जावे 

नारी री रूठी खूजाठी 

अर मुग्य होयोडी वा 

नट जावै, नरिया जां, नटती ई जावै 1 


धरती रो भारधारण वाटी 

ओ भुजावां क्यू कोनी वाध सकं 

आपरी तिरिया री पसव काया ? 

कोर्ट खामी दहै इण राजा रंनरापणमें। 


अर आखा नारी लोकमें 
म्द भारमलीदही लाघी भागहीण, 
जिकी सोयगी इण अणवर साथे ? 


जिका मरद नँ नंडो कोनी आवण दियो 
कोड लुगाई आपरा खूप मंड रे 

उणनै जीत. अंजसे भारमल ? 

इत्तो पत्तन म्हारो ? 


समतां ई परसेवो एूटग्यो म्हार अंगां 
अपूढी होय पूछ लिया 

म्है अडवड्ता आभू 

भागी म्हैला मे दरपण रं स्वल, 

काकी चि्या-सी पसरगी 

नैणां र हेठे। 

अवरोही जोवन रँ पिणघट 

ठढठग्या कुच-कठ्छस 

चामड़ी लटकती-सी लागी 

भुजावां री 


सुण्यो ईसरदासजी भंगाय दियो स्सणो 
मान छोड अठ्वाठी विराजगी राणी 
जोधपुर आवणने1 
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म्द वधारया नेर देवी र। 

नाचण लागी अणूता मोदी में । 

गुमेज है म्न 

अक आंटीलौ, लौही तिरसो, 

नारी मन री साधां सू मणजाण मरद 
म्हारैकारण रीतो करीं दूजी नारी री 1 


पलकां सू बुहारयोड़ी सेज री 
अनग-रज म लुटयोडधी काया 
मेक अणधड नर री 

फुरणतो लागी नेह्‌ र नगारां । 


म्हैखादज्य्‌तोरणी 

ओक पुसव रं विगसाव मेँ । 

अकारथ कोनी हई म्हारी गीत संगीत वारणी 
अंग मरोड़णो कांचछियां उतारणो । 


म्ह जाणू, स्ट कोनी लियो जलम 
कोई राजा रे षरे 1 

कोनी जलमी कोई राणी री करूख । 
पाछछो म्हारी कूखे जलम्यो 

कोनी बणैला राजा । 

पण पछतावो कोनी म्हारा नाम जात 
कुछ विहृणा जलम माथे 

मत वणो भलां ई राज कवरांरी मां 
म्है जक सम्पूरण नारी तो वणगी । 


के जाया समाचार कोसाना सूं 
पारी फिरगी राणी रौ पालकी । 
आस्राजी वारहड कंयो वतां दुहौ 
मान अर पीवरदो दो गयन्दा र 
ओकं करूटांण कंघण रो । 


निजराणो 55 


घणी रीस आई वारहठजी माथ 

पाणी फेर दियो वै म्हारी साघनारे 

म्हुनं उवारण री हस में । 

सांचाणी गेला होवे दोनू--कवि अर प्रेमी । 


विराग 


आरण सूं वावडताजोधारांरो 

जद उत्तारं आरतो, 

टक्‌ पोसाकां चदी खंख, 

अर घोवू चाठा लाग्योड़ा कड़याठ । 
यू लागै जाणे म्हे पृ 

न्हारा, वघेरां रीछां री 

लप-लप करती जीभां । 


सुरां रे कपाठ प्रहार करता सुभट 
काई सांचांणी भूल जावे 

म्हारो फूलां गृथ्यो सौस, 

आपरे खांधे टिकियोडो 

सिक्ला रा सिंदूरी प्कामे? 

भडां र उरांट सैलां रा घमोड़ा मारता 
काई व पातर जावै 

आपरे भुजअंतर भिडता 

म्हारा पयोधरांने ? 


संघार क्ियोड़ा वीरांरेपेटसू 

जद निकठे अंत्रावच्ियां 

कादं वाने कोनी री मयै 

म्हारी नाभी कने ऊगी रोमलत्ारी? 


खागां स न्दावणिया म्दाय राज, 
कदेर्ईदतौ कोनी करी मनसा 
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म्हुने छाती सूं लमाय 
बरसता मेह मै भीजण री 1 


अर जद जद म्हारा इमरत परस सूं 
वली मे मद धौल 

अरज करू जंक केवणं री 

वै म्ह निवसण कर देवे 

डावडियां र देखतां देखतां 

अर जिनावर ययू भिटायजेवे 
आपरी भूख रीसां वता । 


मरण कोडियाट, कद समन्ञ 
सुम भोग रो सुरगाढ्ो मरम । 


अडवाणो 


तिरसर ओक पड़ावसू 
दूज पडाव । 


जैसलमेर आयगी हूं म्हारे पीवर 
कोई ठपको कोनी दियो 

वादस साथे चूक करण री । 
मालदेवजी री अंक सोवणी सूं ई 
धूजता लागे केई गट कोट 1 
वैजयंती ज्यं फरक म्ह 

देसां रं व्मोमाढ 

मनां रं देवढ। 

कोई सम्ही मीट कोनी करै 


आपरे अंकां कोनी उठा 
मालदेवजी म्हूने ऊमा रं भरम । 
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मान दियो वै ओक अणखी सूप नँ । 

चन कोनी राखी आपरी प्रीत 

अर छक कोनी कियो भोग सूं। 

ओ तुकरग्यो वो म्हारी ताकड़ी 

भोग रा संपूरण अरथांमें। 

कोनी भोग सकियो नित नई जीत्योड़ी-घरती 
कोनी रिकाय सकियो भारमली सिवाय 

कोई अवर नारी। 

अधूरो वीर, अधरो भूषत । 

आधो पुरुस, आधो भंवरो ॥ 


दूजी कनि म्ह भारमली । 

जीने मोड दियो आपरो अंग वाहण 
जटीने संघाण कियो जोवन रो पुहप घनख, 
जीने वाहीरूपरी खगा 

बाजते ढोलां जीत लिया मनां रा ग्‌ 
धराधार करदी जृक्षारां री अघ्लोणियां। 
संपुरण भोग सू ओछो 

न लियो, न दियो। 


अर ओ अलवेलो राजकंवर ? 
ओक कापुरुस । 

रगत री च्ूटी सौरभ रे कठंकरा 
मसाणिया हेला रो चाे 

कठे आयगीम्दै? 


जांणं पावासर रो हंस 

मोती च्रुगण उतरग्यो भोद्यै नाडे 

जांणं मरू में भटक्योडो किस्तूुरी-मिरग 
पूगग्यो करदम सरवर 1 

हाल क्यारा कोनी पग्यो नीर 

रद्क्यो कोनी घोरां 

ला अडवाणौ कियो है पांणतियो । 


सत्य्रफाम जोगी रौ कविता 


प्रीत 


रूप री मेक पौड़ रहै 

रसला घावां सू ऊंडी 

रागरासुरांस तीखी 

अकथ अर अरूपी } 

रीक्षणहार री मी में होवै उणरो जलम 
अर रसिया री निजरस्‌ 

हठे पडतां ई 

भकाठ मर जावैवो! 

शूप री ऊमर कोनी आव ! 


नीतर जिकी डावड़ी रो रेण-सिणगार करतां 
म्है देख्या वाघाजी नै-- 

गाल रे तिल लगावतां, 

वेणी में एूलां रो चोसरो टंकतां, 

टीकी में चदरमा कोरतां 

पगा में मेहदी रचतां 

नखां र धार देवतां 

अर सोरम में भिजोय भिजोय उणने 

अंग लगावतां 

वा मदगे ई सुन्दर कोनी ही । 


अटीने म्द, 

जिकी अक निजरमें उद्येरदू 
हजारां करहलां री ज्ञोकां 

चिद्‌टूड़ी र अवर संकेतां डूवाय वू 
आडां ज्यू स्मदर तिरती 

अलेखां सेवणियां, 

जक मुख्कमे छृडाय दू 

भरूपाढा या मुगट-सिधासण 

खार कत्ता दिनांसू 

चैर-धुमेर घाघरा रा फटकारा देवती 
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फिरं बाघाजी रे षट्वै 

पण कोनी मितै रीक्च रो आऊकार! 
जित्ती वार अकायत्तमे 

अकल मिलण री चेस्टाकरीरम् 
म्ह॒ने लाधा वै जुगल रूपमे 

अर टठता गया 

म्हारे भिटण रा मौहरत ! 


कद देऊं इण अरजण-पुरुस रा 

सीम नं छाती राभ्रुधरां वीच विसांई? 
आखा ससर भानन माथ सेल्‌ 

अधर पार रा दाक्ञता घाव ? 

अर अंकां में कसती-कसीजती 

हो जाऊं इण खोक सू अंतरधांण ? 


वाघाजी राआञ्कार विना 

मरगी राम जाणे संसार री कित्ती भामणियां 
त्तिरसी, सुरती, अण वोटी ! 

अंजसे भारमली रो लुगाई पणो 

म्हने राठी वै टोढ्ी सू। 

महँ ई अनग रे भरोस ठगीजी 
कित्ताअगांसू! 

रोगां जांण्यो भारमरी मात्है 

जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर र राजम्हैलां 
अर म्ह, महादेव रे चढावण जोगा 
आकडोडियां सू पूज्यां गई 

सतमासिया मरद, अधूरा प्रेमी 

चोर अर रतिया ! 


वाघाजी सोधली आपरी कल्पना 

टहूकती मगा मगरां 

अर अक भटकतो अरध मंडठ 

भिदग्यो दूजा अरव मंड्छ सू 

संपूरण मंड रो आकारधारणकरण नं! 


सव्यप्रकास जसी रौ कवितावा 


चाधो म्टारो भव भव रो भर्तार) 
उतारी कोनी आवक अंस्वादी जांण 
समन्न दियो मरम पीट परौठच्छणरो 
पिणधट पिणघट नीर भरण रो, 
गठी-गदढी यसरमणरो 

चिना वत्तायां ! 


यापो महारो भव-मव रो भरतार ! 

जिकां री ष्ठं फोनी परणेत 

जिकां रो खोस कोनी कोई धरती 
जिकांरीजणतभोग्याहुरम्ै, नपैली नेरी! 


याघोम्हारो भव-मव रो भरतार। 
जिकां सै मुरो भुजावामें 

कसण दुं म्हारी वीजढठ-काया ! 
उघाडुं घडी घड़ी टंकण नै, 

मृं रं लगामां रासु हठं री पांसड़ी 
अर रगत रा उद्ाढटा दाछचां जाऊं 
ज्ञव-ज्ञव करता अंकमें ! 


वाधो म्हारो भृव-मव रो भरतार 
जिको अरय दियो म्हारा जीवण नै, 
रगतनैरंगदेय 

कल्प नै सिखायो संगीत 

अर कवित्ता दी अरूप प्राणान! 


याघो म्हारो भव-मव रो मरत्तार ! 
भोग नै बदल दियो भगती में 
ध्यान धर अरचना करी 

देवां री ञआरतीज्यु 

जोत जगाई देह रे देवरं । 

वाधौ म्हारो भव-भव रो भरतार ! 
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जाप 


म्हारी वात करती करती म्द 
क्यू करण लागगी आपरौ वात ? 
सुर क्यू वदल्ग्या म्हारी क्थणीरा? 


आप सू सनमन होयां 

दीठ वदव्गी है म्हारी! 

मरू रे कण कण मने न चती दीसै निरनरियां 
कांमलतावां लूमी है कल्पदरमां रै; 

रंग-ज्ञड़ छागी है, रजरमता अणगिणत कूलां में 


मीठी लागै आपरी दियोडी पीड्‌ 
होठां माथे हरिया घाव दांतांरा 
नखां छिदियोड़ा उरग 

अर केवड़ा रो चुभियोड़ो कांटो 
अपधन रं रेसमिया पाट-पल्लै ! 


लावो आपरो सीस 

म्हारी छाती माथे टिकाय 
गीतां सूं थेपड़ दू पलकां ! 
लावो होगं सं हौठ उककाय 
आपां एकदं प्राण, पिजरां मे ! 


हां, कसलो 

कसलो आपरी वची भुजावां मे 

म्हारो दकलेवड़ो वीजकछ गात ! 

मालदेवजी रा भेज्या 

आया आसाजी वारहठ म्हनं पादी ले जावेण 
आयगी होवैला ओष राजा नँ 

अर आपरी कुवांण रषांण 

वहीर कर दिया होवैला कवीसर 
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छंदनै भाग 1 
कविता रो अंक चरण पाछछो खण चं | 


नाण 

द्ायालोक में सपनां रो संसार रचावणिमा 
फबोसरां रौ सिद्धवाचा रो परताप ! 
भर्जाण्‌ हुं 

कवि सू ऊंडी समश्च कोनी होवे 

कोष्ट मे कचिता री; 

देही रै इरां, फांम रे तिषक्टां सू 

ओक येया रो सिरजण 

भ्दारो जीचण-कान्य । 

गुणो, फवीसर } गुणो ! 


काटी चिपगी म्द वाधाजीरे 
गामे पाट दाप 

अरघ चंद्राकार लूमगौ 

भुज अंतर टिकाय म्हारो सीस 
सुरसरी ज्यू वणगी तर 

नैण मंद अंगेज लिया देवाधिदेव ! 


आसानी रं व्यारूमेर धूमण लाग्यो ब्रह्माण्ड 
सधा अर स्याम री जुगत चिव 

मव भव करण लामी नेणां मे} 

अर कल्पना सिरजण लागी स्प-- 


भूल समदा मनोरथ, 

आसाजी करी डंडोत इण विराट दरसण न॑ 
आस्षण रौ जतसिका चढायतली मायै 

अर नीक्ञरज्यूं खठकण लाग्या 

वांणी रा वरदान-- 


नमो सेठ कंधा सिखरा, मदेसर 
नमो अरध-अंगी, सती-गोरजा वर 
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नमो जोग जोगांण, कसर्तट गर धर 
नमो मार मारण सुरसरी सीस, ईसर 
नमो अकलिगी, भरूतेस-कायः 
नमो सिवायः नमो सिवायः 


नमो मोहिनी रं भुवन रूप रोक 
नमो भुजउंचायां सती देह निहुचल 
नमो जलमअंतर उमा रा वरणवर 
नमो उरधलिगी, जटाधर सुधाकर 


नमो परमगुर, अणत, विस्वनायः 
नमो स्िवायः नमो सिवायः 


साख राजा मालदेव री 


म्है भंगिया नित नया खितिज 

नित नया भुरजाल। 

जठे जठे वजाईरूक 

रणमल्लां रा मुडा सू पाट दी मेदनी; 

अर अजेय म्हारी कंटक 

लारला दस वरसां में जीत लिया तेतीस मूलक 


रण रो रसियोम्है 

म्हारे पराक्रम, विपख जोवं 

अपरे पराभव री वाट! 

साधारण समज्ञ ने पांतरण्यो 

श्सेजां रं समर कोई पख हारे कोनी" 
खड्ग सू कोनी मरं अनंग 

सैलां सूं विधं कोनी! 

कठा है कांमण नं जीतणो ! 
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सोधतो कोनी म्द, गमियां थै } 
मरियां, कोनी करतो पछतावो 

पण थू महारा पुरसास्थ री उत्तार पाण 
वर ख्यो मेक कवि नै! 

तीखंडी योर जडाकोढ्डारा 

धाड़ायत वाघानं ? 


भारमल ह॒रायदी म्हने 
मेहणौ लगाय दियो म्हारा पूरसारथरे 
जैब्रणां री सौखद के? 


अतो रणी ई कोनी चठेला 
म्हारी पठ 

धरती दवैला कोनी म्हारास्‌ 
जर कंठक लागैरा म्हारा जस रं 
विगतांमे। 


गुण गरमा भारमली ! 

शूं भर देवती म्हारी अपूरणता राआ 
म्हने वणावत्ती भकपूरण नारी रो 

पूरण पुरूस ! 

महन वगसती थारं दमी कृपठा री 
अगोचर वृदां ! 


म्दै राजा सूं वण जावतो रंक 
भसम रमाय केवता ! 


सास राणी उमदेरो 


भरोसो हो म्हमे भारमली सायं । 
अक वारतो हुई पीड्‌ 


निजरण्रो 


उण म्हारी मेज, ्हाराई धीस्‌ 
रद्ध रमतां देख ! 

पण जांणती म्ै, 

भारमलौ सेवट सोधैला आपरो भरतार! 


म्दै लगाया, 

सूप दे, जिकां रा माइत, भेक अणजांण पुरस नं 
वांध दै गंठनोडा 

कांपती हयेठी धर दे नररा हाथमे, 

गाजां वाजां हजारां गीतां वीच 

अगन रौ साखी, समाज र साम्द 

सीख लेवां दोरी-सोरी परूस सू करती प्रीत ! 
तरसा छीकं पड़ी भोग री हांडी नै ! 

चद्‌ चद्‌ पीवां 

अर परसाद ज्यू चढावां मायारे! 


भारमली पोर खोल दौ मो मरदां री ! 
फेरा सायोड़ी परणेतां 

पूजती परमेसर ज्यू जिकांने 

पण कोनी दे सकती संपूुरण देही रो भोग ! 


महै ईकरली अक भूल ! 

खोकां चावी होयगीखूटी राणीरा रूपमे, 
ओढखीजं म्हारो म्हैल 

शूढी राणी राम्हैलरे नयस 
वद कोनी सक 

जस-देह सू निक्ठ नारी देहमें ! 
महाभारत रागगियज्य्‌ 

म्ह्ने ई जीवणी पड़ी 
विरमचारणी री जूण 

अक अविचारी निस्चैरो 

ढोल वजावण रे कारण ! 


66 संत्यग्रकास जसी री कवित्तावाः 


बरस री ओक भक रात 
करियां गई कल्पना 
भारमली री रल्ियारी 
महारा घणी साथ ! 

अर उणा पिंड री मारफत 
भोग्यां गई भोग मन ईमन) 


म्ह छांट राली मरद रा परसेवा सू 

अर भारमली भोग भोग छितराय मरदां नै 
दोन्‌ पूमा खेक ई सम माथे 

ओक राग सूं, ओक विराग सू, 

न्नारी बणावेसो नरः 


अंताखसी 


अंगं रो मेढो भरबां पैली आयगौ 
म्ह मारमली दरणं भुवनम ! 

कू परल्यां वसंत रो भगवाणी 

फलां सौ जाजम विदछावण 

चंवर दोण मनक्षिजा री पालको रं । 


महार साम्ही पसरो है 

भावी से काठ हीण अंतरिच्छ! 
सिरता दीस म्ह भर्भजणमें 
अणमिणत नीक्ज अंगनावां रा आकार 
निरवंध, अणावरत 

कांमासणा लीण, 

ममता विहुणा, अमरा; 

सावा री गाढ, रागां री्योड़ा ! 

पण कुण समन्ततो 

नारी काया री कमेडो रो नखराछ्ठो मरम 
मरदां रचियोड़ा जुसमे ! 
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कुण समन्ञतो संकेत 

गढ-कोटां-रावलं री 

वीजकछसार पीटा लारं जलमता उछाना रौ 
कुण जांणत्तो 

भिनखा जूण री वेदी रं ओं दोदर 

गोतर फेरा खावत्ता भोगनं 

म्है देह धारण कोनी करती तो ! 


ससार रा सगा धनस्‌ इदको मोल 
थांरी देही रो, लुगायां ! 

चे दवार हो सगढ्टी देहां रो ! 

थांरी देही विना कोनी आवै 

कोई आतमा, ई रछियामणा संसारमें ! 


येधारणकरोगरभमेंवेटा 

अरय्‌ ईविना भेदभाव 

धारण करो गरम में बेयियां ! 

थे गरभ पूरणी मां हो अलेखा मावडियां री 
थे जलम देवो डीकरा नै 

जिका जोडायत वणं जांमणिया रा ।* 


ये दूजी कुदरत हो विधाता री 

पैली कुदरत री खांमिया पूरी करणवाठी 
थांरी देही मे विले 

छोटा जर मोटा-सगवा ! 


मां ज्यं सु्वाणो जिकां न छती माथं 
ढाको आंचक सूं हठा में हांचर देवती 
व जवन होयां उणी भात मांग चिसांई 
वल्लभा री छाती माथे 

आच्छ रो छीयां ! 

न्यारा-~न्यारासरूपां मं जीवो 


सत्यप्रकास जो री कवितावा 


॥। 


श्वरअरनारी या संबंध, आद्रुकाठसुंदो 
माधा माधं जुडवा करता! कुदरती भर 
सामाजिक । नर-नारी रा संबंध भवं ई 
सीमावा भें सावछ वंध्या हव वा वात ई 
कोनी । वेद अर पुराणां रौ सेकडी कथाषां 
इणरा संकड़ी शूप बलभ तो भाज दिन ई 
इण रा केसां रूप देण मे भवं । 


गगिय 
1985 


 तलाकरौतति ® वापदाध्यावमेंवेटो बिना 
* भ्रोतरोपराछठोत * फलो मरांतोरांमरांकोनी 
न्मांचारोगोदनिवाईभ 


तलाक री तांत 


सात पूता नै समरपित धारमे कर 
आठवां नै जद उठा चाली 
तरगाठी, अपाटा, हसहारी; 

रोक कोनी सक्यो राजा मन कुतूहढ 
ब्रुक वैट्यो-- 

ऊजकं चरितां अख्याती ! देव बाठा ! 
कठे म्हारे रगत री आ वेल, 

ओ अवतस थू ओढाठ, 

कर निरवेस थारा परम हेता, 
सनेही सांतमू नै 

क्य्‌कठेकांदकरेरै 

पापनासी, अमर, अविनासी, 
तरण-तारण, तरुण गंगे ! 

प्रियाहे 

देव गंगे, वल्लभाहे! * 


री्चम्हारीने दियो थू वेग, आऊकार, 

म्हारी सेज चढगी 

महन थारे जचपक्ठं अंगं डवायो 

घेर म्हारी वासना संपूर देही 

पारदरसी नेह थार ! 

हाल चितवण उरमियां थारं नयणरी 

पीवततो ईजारेयो हूं 

अर ज्यृ-ज्यूं डव इबू स्याम रंगां 

ऊजढो तर जनो बण, घाट ओषट आ रह्यो हं ! 


युं म्हनं ओ भद भोगां रो वतायो-- 
काम री श्ञाव्ं दस्योडामरदनं 
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जे कमणी गंगा सरीखी मिल सकं निस्पाप 
तो तन्‌, प्राण, मन होवे अमर 
वैता नीर ज्यूं नित निरमठा रे निरमव्मा ! 


हे पवीतां मे परम पावन } 

अमीणी पौटियां रो थू कटे करदं विसरजण ? 
म्दैकरू हं जीव वरधापो, 

नमन धारो करू, कर जोड, 

म्हारा रगत रज सिरज्या महोवी वाव्का नँ वगस, 
महास प्रांणचेलै 

अक सेनांणी फएगत आधा-अधूरा इण पर्स री 
बाठ महारो, पूत म्हारो छोड़ दै 
ञेमाफकरदै, म्ट्नेदेदे 

म्है थनं दीव चढाऊं 

फूल चरणां मे धर, पूज्‌, करू हं याचना ! 


धणो राजा गिडगिड़ायो नेह भीमठ 

घणी करली अर्चना आंसू भर्या द्विम 
लौटग्यो धरती, विसारी कांण-मरजादा पुरुष री 
इमो-घट-मुख सूं कयो गंगा छठकती-- 
भूलग्यो भूषत ! दियोडा नेह वाचा ? 

विगत रो संघांण करणो भेक दूजा रो मना दहै 
जद चिच दो पिण्ड, ग्रह्‌, नखतता-नखत 
आकरसण नियम सूं 

नमि तई जांणणो विरथा 

परिचै न स्रामाजिक रगावां रो अरथ रास 
पिन र भोगम 

देस जातत समाज घरमां रा अदीठ वंधणा सूं 
धणी ऊंची ऊरजा होवै 

कोम राकांमण जनक री। 


म्द करं का छिटक सेजां, 
फिसच्छ मुजपास सू; 
क्रोड़सूं कर सीसं आगो, 


नेह मरिया अगदानां सू विमूपहो 

काम म्ह वनद करू? 

अं सवालां रा पडूतर 

कुण होवे थू मूढ वृद्षणहार, जाणंहुर ! 
म्द थनं वरज्यो, लिया वाचा, 

मिलण रे, नेह र पेते दिनां 1 

अव असभव है जुडायो साथ यार 

महै वेदक मारग, खठक जाऊं विपिन-कोनन ! 
खुर धरतीजोगदैथू 

दुदर है घणियाप यारो नारियां मायै, 
सकट जढ, काठ माँ 

अर भविस्यत रा अगम विकरढ्ट माथे 


त्यागती राजा थने 

है पूत राखूला निसाणी सूप म म्हारे कनं 
पाढूला मिनख रो वीज ! 

फाटी देहु देतां जलम, षेली पीड 

महारा अंसने मदै ई उद्धेरूला । 


तरुण बधतो गयो ज्यू फूटी रूजाी 
मूढ, डाढ़ी, गाल, होठां अर छाती 
अंगम चटठगी परत खम सीकरांरी 
सूणिया ही आव, लाली नैण डोरां 
गठीले आकार भुज, मजबूत पुणचा 
सीस माथ केस लट वाकी 

धणी बांकी नरां री चाल अचपछ 1} 


सातनू मंवतो नदी र तीर हद बेचैन 
जाणे सोधतो खोई जवांनौ 

नित्त रकता नीरमे ! 

मरम विधियोडो, 

चणो ई छीजती, 

निरमद होया गजराज ज्यू ! 
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हालता अणचेत सपनां मे चरण ज्यु 
वौ विजोगी दरद रंगा रो उठायां । 


देख सर संथाण करता देव जोध जर्वान नँ 
अर करतां परस गंगा रे अनंगां 

हठ, छाती, गाल, केसां, पेट, कडियां 
पिडछियां, चरणां, नखां रो 

सम्यो ओ वीर म्हारैवंसरोरै 

करुण कर दूजो परस 

दण हेत सू म्हारीप्रियारो! 


कयो गंगा नै विनत लोचण 

तज्योड़ो, हारियोडो सांतन्‌ जा रूबरू 
माफ कर देवी दिर, 

माफ कर भूखां 

म्हुने थारीदयासेदे भरोषो 

दैत रो जाचक 

थने लेवण होयो हाजर 

खमा करः 

चालम्हारे साय थारे सासरं! 


कीं नहीं तो अवजी में सृप म्हारो पूत 
म्हारी संपदा रो असल भोगणहार, 
महार वंस रो अवतस 

जुग नियमां प्रमाणे ! 

घणो निवठो वापड़ोरहैमरद 

रुच रच करे र॑जण 

भोगे भोग 

अर संभोग कर, जद फेर पसवाडो 
विस्तर दुनिया, अर्जांण्यो ऊंघ जाव, 
मां गरभ मे वीज पठतीनसौ दिन 
सीं लोहीसू घड़ंआकार 

खुद रोमांस दैव 

पीड्‌ भोगं 
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पण करं परिणाम रो धणियाप सगढ्वा मरद 
पठं मरम, वेटा सू वधैला वंस 

कगड़ो अंस रोअरवंसरोहै। 

कयूकं मरदां रं रन्योड़ो मेक निवक् समाज 
धन, परिवार, सत्ता राज री 

है च्छ इसो ई! 


मांदियोह छोड इणरा वाप नै पण 
जनम तो गंगा दियो, गंगा चंषायो 
पाछ्यो गंगा जतन मू 

याद राखो 

पूत गंगा रो सदा गांगेय रं ईनाम्‌ 
रथ धज ऊचायां, 

ओढखीजैला पुजीजैला जगतमें 


बापरान्याव में बेटो विनायक 


भेद री आ वात म्दै यान वताॐ- 
ओक सौरम चांद भे मभरात आवै, 
अरडउणमसूंघणी तीखी ४ 
अक सौरम सात फिरणा मेँ लियां सूरज तवै ! 
बीजी तो पूजी हवं सौरम री ! 
अक सौरम होवै जवानी में चद्या चंदण वनां री 
षूल री छ्णि च्यार सौरम 

ˆ धणी न्यारी होवै नदी, जन्पांत री 
सौरम समदसू ! 


वस इणी गत 

जिकी सौरम होवे कवारी देह री 
मोटखै, परखै संध्योडा प्राण 
कामीलोकरमेतो गंव ई जाकार धर वै! 
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सतिन चकरायग्यो इण गंघ रा अवेग सू 
चेतना धिरगी असूंधी ओक सौरम र समद ! 
चिना होड, विना आगर, 

वो विचोडचो ई खिचोडयो 

मदक पीं पुगियां दरसण किया जद 

अक सोनल देह रा गंगा किनारं 

ज्यूँ रमण मूक्ताहगं- 

जढपरी कोई विचडगी होवे ्रूलरा सू! 


कुण खडी परतख धरा रे केम 

थू मानवी है, दानवी लीला 

कै कोई देव कन्या 

भूतणी है संखणीदहै? 

सांवदै कं फगत सपनो ? 

भूतणी ना संखणी ना देवकन्या, 

दानवी तीला त म्है सपनो अधूरी कामनारो 
घीवडीम्दै श्ूपडी रानाथ धीवररी 

नाम म्हारो सतवती है 

संख सीपी ओर सफरां रो सरछ संसार म्हारो ! 
नैण में प्रस्ताव जे गो धणी उण कुडा मे, 
काढ ओढख, 

हाथ माग्यो सतवती रो 

काम रो आंधी चढधोडो ! 


कीर वोल्यो-- 

वापजी वेटी अन्याही 

घरांतो राजेसरांरंई्न सोभे, 

भागम्हारा, 

खुद धणी इण राज रा, जे मांग करली सत्तवती रौ 
ले पधारो! 

पण सुणौ म्ह 

अंक है यवयाज पैली भामणीसू ! 

आपरे सुरगां गयां पाधा वेला सीस उणरे, 
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राजईवो ई करता, 

अर जाया सततवती रा 

जाल नदिया मे विदा स्फरा उडीकत 
मारता भख 

समद में सीयां मरेला ! 

राजराजे घणी वानं आप सानो 
वंसरोदोगरव 

अरं स्वामी वणावो संपदा रो 

तो अरथदहै भोगरो इण वाठकासूं 
न्याव होवे संतान रे 

परणेत रो होवै धरम पावन! 

वात अखरीपणखरीही 

आय ऊभो फर फेर सवार वोई 

मदै लियायो देवव्रत गाोगोत नै 

इण राज सारू, मोग संपद रो करणने 
वेस रो अधिकारदे 

महँ खोस लायो अंस मां रो दिखा पौष 
सूप चूकियो वेल, रीत परेपरारी } 


आज नट कोनी सक्‌ हक पूत रो म्द 

हर मूवी परणी जलम देवं सपूतां नँ 

अगर मांगे धरा, घन, राज रो घणियाप आसो 
जलम रं इतियास रो मुख मोड दँ कुण 

पूत जेढो तो सदा जेठो रेवैला 


नयण नीचा कर, ञुका माधो 

यक्या पग म्हैल राजा वावडयो ! 

अन्न खावेडईनी, भवंनीं। 

मांख लागी हाय कंडी- 

रात भरओ आंख लागे ईनीं 

मन ओपे, तन छीज कांटा सो हयो 
युवराज वृन्ली दसय, 

वो कारण कढायो- 
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अर सुद पुद्यां विना ई वापने 
सतवेती रे इूपटं जा चरण परस्या 


प्रगट वोत्यो- 

मां, मना संकोच छोडो 

पूत थारा ई करैला राज, म्ह दू वचन साचा 
मयू कौ म्द जांमण विहुणौ हूं अधूरो 
संपदा रो मेल खेल वाप 

पृण मायड़ विना 

आ आहुती कोनी म्हुने लागै 
अरेओग्रास ईम्हारोनीरै 

फेर ई धीजोनी होवै 

सोचता होवो पूत म्हारा राड करसी 
तौ उठा ओ भुज करू म्ह आ प्रतिग्या 
सुणो देवी देवता इण वस्त रा 

धरती, अगन, जद्ट, चाद, सुरन 

म्ह जलम भर 

हां जलम भर, वस कवारो ई रहंला 


मुगध माई मां निहाठयो वच्छकानं 
थूंसभाग्यो है वणो गागिय 

थारं दोय मांवा ! 

दोय नैणां बीचमें थू तिलक जडो 

यूं अजेय 

अह्‌ होवेला जीव यासो 

थू जिको छोड्यो सक्ठ अधिकार कुठ रो 
अओकलौ थू ई वचावे वंस 

कुठ रिच्छा करेला ! 


देवता फूला वघायो 
सतित सरमावतो सो धूत सूं टीको कडायो 
पण अणूतो अंक वणाव बणतौ सक न पायो-- 
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आ प्रतिग्या घणी भीखम 

त्याग रौ उन्माददैओ 

भीस्म पड्ग्यो नाम इणरै कारणे 

पण केस होयग्या सत्त अणछक सीसर य 
धुंवा ज्यं उडगी जवानी 

होयग्या मगिय बढा 

वाप करता घणा वृूढा 

अर वरूढा ई रेया जया जठा लग ! 


प्रीत रो पराछीत 


सतवती रं सातनं सूं दोय जाया प्रुत 

पण वधियां विना ई ओक- 

चितरांगद 

कठ ईकाम आयो रामे 

गधख अरिस्‌ 

दुसरो हो विचित वीरज-- 

व्याव री चिता हुड डीलां लियं, जिणरी 
वड़ा भाई वहादुर, राजकरता, गंगसुत नै 


सुणियो कठ ई राज कासीराज 

रचियो है स्वयंवर 

अप्रा सी अपरौ तीनू कवारी घीवड्चां से 
नाम अवा, अंविका, अंवालिकाहा 


पूगग्या गांगेय ई उण रूप-रणमें 
सतिन रा भंवर सारू 

वीनणी नै जीत उण सजिया स्वभंवर में 
दिखावण कठा सर-संधाण री 


धेर तीनू राज कन्यावां 
उठा, रथ घाल, चाल्या हस्तिनापुर 
जीत रण यानेय, पौरूस री अथक जकार सुणता } 
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गिज्यणो 29 


दरसणां रू, 

मुगध मन वीजन्ठी जडो सै्चानण 

होवं सदा ओढू, उडीकां ! 
येम्ह्नेउणस्‌द्डा 

क्यू वाधदोहौ बक अणनाण्या मरदसूं? 


खातरी कीकर हवं थान 

क म्द सेजां रमूला सुलं प्राणां 

हर कल्ला अंगदानां में नी म्हारप्रणरी? 

याद कोनी कल्ला म्ह अवस म्हारा मीतप्रेमीरी? 


वात जंचगी कीं मगज में देवव्रत र 

खोल कामण डोरडा, गठ जौडणी 

अर वरी, मोढी 

भेज दी यो साल्व राजा रकन 

अंवा कवारी शूरती नै 

ढोल वाजा, मान आदर सूं, सजा रथ-पालकी 


साल्वे नटग्यो- 

माजनो म्हारो गंवा, म्द हौयो हतवीरज 
जिकी रे कारणै, उणन वषं ? 

हाय पकड्चो हरण करग्यो, 
अओकवोरईवर, कवारी रो होवें 

माफ कर अवा म्हुने तो माफकर। 


वावड़ी पूढी नवै वौहार सू आहत 
समरपित फेर होवण नै हरणकरता कनं 
पण विचितवीरजने थांमी 

क्यो थारो मन कठं ई ओर 

थू ओौररीदहै-जाञठासूं) 


वापरोधरद्धृटूयो 
प्रेमीनराखी 
परणतां वर वीदनेपेली नटीवा 
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फेरवोनट््यो 

हरणकरता खण लियोडो विरमचारी रो ! 
घणी आहत, घणी ही अंकली अवा 

घणा अपमान री दाक ! 

रूठ्चोडी अक पाठासू 

खिलाड़ी रे पगां दुकरीजियोडी दूसरे पाठे 
कोई एूखां दड़ी ज्यू ! 


रीस अवा री नियोजित ही फगत गांगेय माथे 
फकसू ज्यं नाठमेंदेन्चाठट 
सोनार गावै लाल गेरू चुपड़योडा स्वरण्‌ नँ ! 


निककमी अंवा मुल्क में 

राजवंसां ने घणी उकसावती 

अन्याव री देती दुहाई 

रीसमें सुद होम री ज्यू ज्ञाठ परस्लक्ती ! 
करे कुण जुध पण गगिय जड़ा अनड्‌ सुभटासू 
गमावे राज कुण 

दण अकारी रापलामें ऊम 

खुद री कुण गमावं लाज 

डरतो भीस्मस्‌ 

आसो भुजावछ जीवतो समुदाय भौघड़ ! 


जक दिन चढगी हिवाा तप करण नै 
रीसरे फण री विखम फूणकार 
राविस् सूं उस्योड़ी 

वैरसूंनिबठी 

कठ्ण ततप री हुतासण में पिधल्ती ! 
साधना सु रीकग्या संकर महेसर 
कह्यो-कन्या ! 

थू अवस पूरो कररैलावैर 

पण इण जलम्मेनी 

जलम तो दूजो थने केणो पडला ! 
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सुण विधाता र लिख्योडा टेख 
वाक्यू देरकरती 

वैठगी काटा, मनौवठ सूं जगा अगनी 
उणी छिण मसम होयमी 

प्रीत रो इण भात वा करती परारीत 
उण पुराणा फिनिख पांखीज्य्‌ 
जलम केवण दवारा, राख वणगी । 


फूल मरां तोरां मरां कोनी 


तो सुणो अरजण, जुधिस्छर 

क्रिस्ण अर सगा समरथां ! 

जीवतां म्हार, जटा लगम्दैन हारं 
जीत कोई जुध ई कोनी सकियो 
कोनी सकंला ! 

म्है मगर हुयियारधर द्‌ कार्ल रण में 
ये करो आहत भलाई मार न्ाखो 
जुध थार पख मु 

थे विजय रा भागी वणोला ! 


सस्त्र म्है कोनी उठाऊं 

सामने जे जुध मे अवै सिखंडी 
ओ सिखंड पुरु कोनी 
अकनारी है अभागी 

इण जलम री, गतत जलम री 
अर पूरव जलम री, फगत नारी ! 


हेत हम्हारोदहियामेनासियांसू 

म्दै न जकरसण नियम सू छिटकियोडो 
परस करतां पिंड कंवन्ठा 

रोम म्टारौ स्रवङ्षवावे 

नाडियां तणती म्हुन परवस् कणा ! 
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म्है जधूरोमांविना 

तो हं अपूरण अरध-जोडायत विना 
वेटी विना, वेनां विना 

अर प्रीत्त करती प्रेमिका रे मन विना 
दै टष्योडो ह 

किणी संडत हयोड़ी देव प्रतिमाञ्यू 
अपूज्या देवरा में ! 


हेत हो म्हारो सिखंडी सूं जलम रा आंतरांमें 
आ, म्ट्ने छिटिकाय 

दूजा री वणी सहमागिणी 

जद अक गण रा लोग म्हान धेर 

लेग्या अग्न, गायां 

अरधारण गरम करणारी लुगाया ! 


म्है हरण पा कियो 

जद आ वणी अवा 

जलम छे राज कासीराज कन्या ! 

यू वदनो चुकायो 

हाथ पकड्यो म्ह हरण करतो 

निमातो हाय रोम्दैहेत 

पण करली प्रतिग्या घणी षैलां 

म्टै कवारो जलम भर जीवण जिवण री) 


आ घणी है मानवाढी, परम मानेतण, 
मरद सू रुसियोड़ी, 

वैर काटण तप कियो 

अर जद भित्यो वरदान 

दूजा जलम में संहार करसीबेरियां रो 
आ चिता चट भसम बणगी । 
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मां थारी गोद निवाई ञं 


मा। गरम थारे कूडारी मार सोवै 
ज्यू निवाया पथरणामें ! 

गोद थारी हवै निवाई 

जठे जचपठ हाथ पग हात मुलखकता ! 
देख, मरती वगत कंडी वप्र ठारी, 
मरण री तठढखणा पूग्यो मिनख 

चित पड़, सीधो 1 

आंख मे भून्याड असमांनी 

निजर मसरमान ई असमान उणने लील जावै! 
जलम सू इधको अवस हवं 

मरण में हर जीव 

वो मारग न जण, भूल जव ! 


भीस्म ई चित आयग्या है मणयिणत तीरां ! 
छिदयोड़ी देह में 

ताजा हरा धावां चिल है 

पीड रा रज पुसव, धारण कर नूवा भकार 
मारं ठोकरां ! 

आज गुणसर दिन हाया रणवेत पड़यां 
आंखियां मिचगी 

पलक भारी होई मण-मण 

भवा नीचं लटकगी ! 

ोलणो ई वंद होयग्यो ! 

चेतना फिर फिर धिरे 

पण घणकरो संसार अंधारो लखविं ! 
छीजता तन मे सढायां ज्यू पुयणी हाडका 
अव निजर अव! 

ससि री गत घणी आची 

देह मँ माव नी, वस घूम आं ! 
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भीस्म खोली आंख 

अर संफेत सू वुस्यो-कठे हूं ! 

लोग वार दरसणा आया कषयो चै सुरां 
वै आयम्या सूरज मकरमें 

उत्तरायण 

हे महाभागौ हुकम दो ! 


भीस्म कादी जीभ 

धीरे-सी सवद 'ाणी' उचारयो 

फेर अरजण कर पराक्रम तीर धरतीमे पिरोयो 
नीर गंगा रौ परम निरमठ 

उच्छ आवेग सू ऊचो 

मच्ुटी धार राटीपा वण्यो 

मायेय रो मुंडो भिजोयौ ! 


भीस्मनं लाग्यो 

क उणरी वच्छ्छामा 

घण कोडां 

संख-छाती सू टपकतो 

देव चरणाश्रत सरीखो दुध पायो ! 


मां! जगतमेंहैत थारो पारदरसी 
पीड थारी अकथ, 

थायो हर ई अणेह 

थारे मरभम घारण करं से देह सुगनी 
थने पौ पी पठं 

चित्ता टावरांरीकरघणी थू हार जावे 
रोग अर भय-भव मिटावण 

टोटका थारा परम विग्यांन 

गोरे याल धूं काजक लगावै ! 

टावयां रो रमण ई थारी रमत 

यं पकड़ पुणचो प्रथम पग ऊभो करै 
भासा सिखावे ! 
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प्रीत सू संची जुगां सू, पीदियां सू 

दाठ देवै है भविस्यत रे अलख प्राणां 
गुणां रा वीज देवे ! 

थू सदा रखवाढती याती 

चण अपरूप दुरमा, चंडिका अर भगवत्ती, 
वाव्का विलसं, 

पकं से गोद में थार निवाई ! 


यू कियो गांगेय सिमरण मात सत्तारो 
प्रभा वधगी 

उजाढो देह सू निसरे 

करं जकार वचियोड़ो जगत वंधियौ धरा सूँ 
जोत अविकारी प्रखर रवि ओषस्‌ 

छण अकम जा जोत मिलगी ! 

फूल वरस्या, सख वाज्या 

ढल रं घते धमो 

प्राण रे प्रस्थान रो उच्छव मनायो } 


जद चित्ता नै देह रो सिणगार सूप्यो 

सक जणा रा प्राण रो कुरकाट एूट्यो 
मोड मुडो जद सिखंडी आंख पृी 

रोक सिसकी, 

हाय में ले मुठियो कोई सवागण तोड़ न्हाक्यौ 
भर माथो निवा 

ठे नाचे हाथां 

आलतत वौ हेसमतत यती चित्तम 

सत करण नै, लीण होयम्यो ! 


के अचांणक दीखियो वधतो दियतां 
ओक मानवरूप 

अणधघड, चाल खायो, 

भुज उठायां रोकत्तो मर नाद करत्तौ 
आरेयोहो 

साथ आधौ उमड्ती 
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निजने | 


“इण तकनीकी साम्यत्ता रा जिका नतीजा 
निकरं उणमें मिनस री चित्या मुस्यहै। 
वारत्रं जीवण या दवाव र कारण अर वेगवान 
जीवण केर वेमारिया नं जलम देव॑! लोग 
तिर फोती फर सफ मर प्ोपेसमे पदप 
रैवं। शण तकनीकी समाज में व्यक्तित्व रो 
मुक हवे । छवट मीना रो असर इतौ 
यथ णाव कै मिनस री कफोईं कोमत कोनी 
रैवं। मिनस, समाज सूं दिद्बयोडो अर 
अलायदो रवै ।* 


आगत-अणागत 


1985 





° उगवाणो न भोठल ० उतारो ° मोत नजांमणनं 
म्जांमणने न्योर्यान न्घर ०क्चरारीकफांण 
न मूगोलरावंद 


अगवाणी 


आगाहोजावीवा^सा 

अणसम मारग में क्यूं वैठहो) 

दीस कोनी, सुरे रो आरव है रथ अटीर्न ! 
चिमदौज जावीला; 

कित्तावेग सू आव है, देवो देलो, 

इण रा आवेग सू अआगती पाखती ऊरठणवाठी 
आची अर वथूलिया में उड्भ्यातो 

थै थांरी जांणो; 

थोड़ी वदरा फेर टिकणो-होवै 

तो उण धुडता दूढा री भीतां लार 
छीमामें वेठ जावो वासा, 

सुरज रो वेगवाने रथ अटीनै इन आवे है । 


चो देखो ंगरेजी वोलतो थांरो पड़पोतो 
रीस आव जद हंसण लाग जावै; 
वार वैठा उडीकतां, उण सरम कोनी अं, 
जदना कंवणो ह्व, वौ हां वौल जाव 1 


अर कडो तो वदेद्टाव आयो- 

कं टावर टावर कोनी रह्या; 

टावरां ज्यू रमं दहै मीटारः 

यरीव गुरवा भ्यू कारी लाग्यो गामा पैर रईस, 
धरम गुर घड़ी घड़ी प्रणी, 

अर जणा जणा कन सोवती धीवदियां यरभीजै कोनी ! 


तो अर्की -स्तिरक जावो सचवौला वासा, 
चौरी कुण कोनी करं ? 
कुण कोनी-दिपावे अपरा करम ? 
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छ कपट रो ईहै मो महामारतः 
थाने यूं ई कोनी दीस वासा 
मिनख रा वदढता मन री कालायां 
याने ककर सूते ! 


यो आवै ह सुरज रो सतरंगो रथ, 

नया नया मौजार अर हयियार 

उठा लिया मिनस! 

नया नया नसा-पता, 

नागा रवण नँ पैरियोड़ा नया चया गामा 1 


यगत री तो मिटगो सग्टी ओटसांण 
रात होयग्या दिन, 

अर दिन होयगी रातां; 

थानं उटाय ओक कानी धरण 

कोनी सेला भिनसां रा पवनवेगी यान ! 


हां यदटम्या'सै कीं वदरग्या 

यगत, अकासि, अरथ, धरम, प्रीत, काम, 
भ धमीडोथे कोनी सं सकोला वासा 
आगा हो जावो; 

सिरक जागो अक कानी, 

उठी छीयां मे जावो परा, 

अवै है दहित्यारा सूरज रो निपग्गो रथ ! 
अवह! 


ओर्ख 


मैक जमानो हो, 
जदलोगां नै लखावतो कं वैमिनखदहै 
अवै की लखावै कोनी 1 
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अवै फूटरा कोनी वाग फूटरा, 

विंडरूप क्रिरोलां सं स्ञाकण लागग्यो रूप-सरुप, 
अवै त्तो पीड ई कोनी ठाव, 

दोरो ईसोरो कामे 


आगे लागतो, जपां जिनत्र कोनी हां; 
कोनी हां जिनावर सीप वाटा, 
आपां मिनसदहा! 


जमानो केई सवके सिखायग्यो 

लगाया नँ लेवता वेचता- 

अर किराया माधे उठावता लोग, 

ना सुद लायै मिनख, 

ना वं लुगायां लाग नारी-~रतन ! 
गुलाम अर ग्रीव केमतरिया ई, 

जुड़ाव सू छिटक्योडा लाम जिनस जडा, 
अर रोजीना रो इकेसार जीवण जीवता 
नींद, जीमण अर भोग-मजन करता 
आपां सगा ई होयग्या हां जिनावर- 
आदम जिनावर ! 


अवै ना आपणे कनै हूरख-पीड है, 
नाभासा, 
आपां नै लखावै ईकोनी कं अपां हां! 


उतारो 


छिणि जक धरती नं थामो- 
यामो म्ह्नै उतरणोहै 


सूरज रा सत्यु घुडला तो चारं रेयग्या, 
हांफण लागगी पून जकासां लडयड्ती, 
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येग रूपायते होयग्यो; 

अर गंध जमगौ दै वादढठांच्यूं 

म्ह जिको एून मूधतो 

बोतोसौ जोजन लार रेयग्यो } 

हाफ है सगन्छा ग्रह नसत, मंगढ, युध, गुर, 
म्हुने अठे करं करणो है ! 

दिण अक धामो धरती नै, म्हनं उतरणो है । 


सूरज री ओक किरण नँ अठे आवता 
जि्ता किरोड वरस लागे, 

मवद न उण अगन रा गोषा सू चटकः 
म्हारे कानां नग अवतां 

लागे उण सूं वेसौ वरस ! 

पद थारी इण धरती नै- 

ओकः पूरी परकमा करतां 

यूं कोनी लागै वगत रो चाण ! 


देखो, म्दारं लिलाड पसीनो षट्कः र्यो दै, 
देक्षो, फूलगी है सांस म्हारी; 

वाड महन वगत रौ चालणी सं छ्णणो है ! 
चण अंकः थांमो वरती न, म्देने उतरणो है ! 


अकः पल तो चावण दो चिसाई, 
सौवण दो म्हनै मोड़ो दिन अगां तांई, 


वांइटा काढण दो म्हारं पगां राः; 
लारली-आगली सोई तो लेवण दो, 
आम्दै-साम्है होवण दो म्हने म्हारै, 

वस भो ई जीवणो है कांड? 
ओतोमरणोहै। 

िण अक थांमो धरती नँ म्हुनँ उतरणो है । 
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मौत 


वैठो हूं म्है वीसवां सर्ईदका र उतराध 
(फते पनरे वरस बाकी दै) 

जलम ठेवता अणगिण जोरा र मञ्ज 
महन ई अपरोखी लागे चित्तणा मौत रौ ! 


पण शिक आकार धारण करे 

म्हारं अवचेतन में रगत री अक नाडी 
जिणमे तिरता अले मरण-कोडियाट 
उण इकथंभिया म्हैल रँ कगूरां कानी 
जिण माथ टंगियोड़ो अक लोही करतो नरमुंड 
जिणरा डोढा िरोखां सू छणती 
खख हंसी; 

अर गोखड़ा मे तीरां री सेजां ओक्षकं 
सैखां सू विधियोड़ा 

पठछछकती करवाढठ्ां र ्षटकं पड़या कवंध 
करुस माथे खटकता, 

अरोगता केसर रा प्याला 

अठता वदन मुगत ठीवण री पीडसु! 


कवित्ता रो छाटो पडतां ई 
पादो वरतो रगत रो उफाण, 
अर गरभमेंभेढो हौयोडो श्रूण 
रूप धारण करतो कूडढाकार ! 


वसंतायोडा उरीपन वन में 

फलां सू लड़ाञूम वेलदियां वीच 
पांच सपूतां रो वप 
कामरामरण बिदुरी चेतनामें 
अकाकार 

जीवण स्िरजण री सावनामें 
अणावरत म्रौ रा श्रूधर क्त्वा 
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अपरी मूठ मेँ भीच, 

उणरा निवाया होढां मे गडाया गयो दांत 
अर घोवतो आपरी तणियोडी नाडु 
किरोडं जीवाणु स्वागत करता गरभमे 
ओकाओेक पड्ग्यो निस्पद ! 

निस्पंद होयग्यौ हिरणी रो सरप! 


रगतरीनाडीमे 

कामासणां लीण लाख लासे जुगल 

चिटकं छिटक ढकः लिया भोजपत्तर सूं 
आपरा ते ञव करता अंग 

गिनोरिया अर स्िफलिस री दूत सू डरियोडा 
मरण राडर सू घायल मरियोड़ा 


अणभोग्या अनुभव री मायावी पौड़ 
भेक मीत! 


केसर वाडेमें 

सूरज भगवान रं उतरायण पूगण नै उडीकतो 
पीड सू छीजती अक भरपूर जोधार, 
विधियोड़ी तीरांसू। 

अंबा न भेक वार, फगत ओकवार 
निजर रा फोट-प्ठेट माधे उतार 
अंधार में विलम जावण न उंतावो, 
साम्दै ऊमा सिखंडी सू ई संतोस धार 
जिणरो धौढ्टो माथो लटक्ग्यो 
जीवता महारथिर्यां रे रुरू! 

जक वेकाबरू रोग 

अक्यप॑चर, अपरेसन, रीसर्च॑, रीसचं ! 


अओनरजी वरावर मास गुणा वेलोसिटी वरग } 
अणुरागरममे जलम 

वा रसायननिक ऊरजा 

जिकां मे विसरजण हो्वं सगा जीवण ! 
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हिरौसिमा अर नागासाकी रा नगर 
धूधूवठंइणतापमू 

अर दान्ने लाखां पिंड चीसां मरता ! 
अंक धुवा रा चाद 

अर धमाका समच अलोप होवता 
हज्जारं भवोध, निर्दोस, जनपद 
चेतनावां निस्पाप ! 


मायो पकड वैटग्या चित्रगुप्त जी 

लाख लाख जीवां रकेल 

पापयृत्ने री खतावेणी 

मिजमांनी लाख लाख पांवणां री 

पाछा सिरजण री चिता ! 

नोवल प्रादज 

अओनरजी बरावर मास गुणा वेलोसिटी वरग ! 


तणाव राआखर घोषतो 

दप्तर सूं घं वावड्तौ 

ओक अैलकार भिड्ग्यो समान लदिया टके सूं! 
निकठ आई पेट वारं 

घौठी गुलावी आतडिया 

अओक धमाका साथै वारे आयग्या 

माथा रा कपासिया 

थरथरायो अक हाड मास रो वदन 

पांणी, पाणी, पांणी ! 


सोना री अंखवाड़ी वतीसी धोय 
दानकरणने 

धोखतौ ब्रम्हास्व चलावण रीकठटा 
परसराभजी रे सराप } 

चकरिया रं ऊपर घूमती 

माच्व्टी री आख योसंघाण 

नीचैतेल या कटढाव में पटचछाया देख } 
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कवारी कन्या सूं जायोड़ो 

मां, म्हुने ओक वाप तो दियो होवतो 

वाप विना वहू कठं ? 

रिच्छा राकवच-कूडकठ काल ई उतरग्या ! 
मुडा माथ मारली अक उगक री 

सोना री वत्तीसी धोवण नै 

पांणी, पांणी ! 


तीन वरस होयग्या बादल्ां नै अटीनं गाज्या 
सूखगी-घरती रं नीचै री अंतरधारा 

दो मील पूरव कानी वधं रेगिस्तान 

सारो साल! 

आंधी, वथूलिया अर रेत रा दरियाव 
भरयां जावे सामरथ सतावांन 

रासन में चट्‌ चू पाणी 

पीवो, धोवौ, न्हावो, करो कुरला ! 


तड़ाछ साय पड्ग्यो टोगडो 

तणगी च्यारू टांगां 

वारं लटकतौ जीभ माध वेकद्ू { 

द्विमाग सथ सूं पैली मरा करं 

पदै मरे दिल 

अर आख्यां खासी तठ मर्चा पद ई जीवै 
टसप्लांट दिल रो ४ 
आंख रो दान संभव है इणी कारण ! 

हाल शूक में तराई है 

चालो माघ्वं ! 


माव किसा मिनखे कोनी मरे ! 
आटा-पादां वेवती चेक नदीम 
रूखां मार्थं टिरियीडा लोग 
देखता रद्या आस्यां साम्हीं 
धारमे गुड्कता जापर कुटम नै 
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इवत, उतरावता, वदन 
मामा, कू्योडा, विडरूप ! 


कठा सू आ रेष्छो अचाणचकर 
मरणरो, 

वोढढ्ाय जावै अवेरियोड़ी संपद, 
शूपडा ! 

अर विेर जावै घरकोत्या ! 


वो उडतो अक विमाण पड्ग्यो संमदरमें 
तीन सौ पचास अमीर उमरावां 

अर परियां जड़ी एूटरी 

परिचारिकावां नै आपरा गरम में चियां। 
हाल सोर लोग 

उण विमाण रो कचरो 

जातरिया रो सामान ? 


जामणर्न.... 


छोरी सू लुगाई वणती वगत रो वदाव 
घणी पीड उफ्जावे मां 
अर यू म्हारी कोई मदद कोनी करं ? 


कैई तो मिथक, केई तो रहस्य 

जुडयोडा होवै इण वदव्टाव सूं ? 

सहेत्यां ई सांच कोनी बोल 

जक वरजणा से पस्तराव होवं म्हारं च्यारमेर 
अक गुब्वो, अक अनुमान में जीवां 

म्है सरी धीवड्यां ? 

देही रा आपे आप होवत्ता करम 

जिका माथै जोर कोनी म्हारौ 
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क्य देवै म्हाने अणृती सरम, 
क्यू करै म्हारो दरपदमण, अपमान ? 


बय्‌ म्हानै अपरस वणवि लोग 
षय म्हाने सुग आव खुद माथे 
क्यू म्हांनँ पापरो वोध करावे 
ओं देही रोधरम 
वयु ठेरावे म्हांनं कसूरवार 

कय म्हाने चुप रंवणो पड़े? 


थू खुद भौगियोड़ी, म्हारी मदद कोनी करं मा? 


जामण नै 


यारासू विच्डणरौ भौ 

म्हुने थारासूंजोडदीमा? 

भारईतो जलम सूं ई आपरे पगां होवे 

मोटा होयां लाग जवै आपरे वापरा वौपार चिणजमं 
संसार वसावं बदरा ज्यू 

जर सुख दुख ज्ञेलता गुजर जावै इण मेवा सू ? 


पण घणी डरती म्है 

लारे आंचठ रो छाव छोडती, 
धघणी अचय होय जावती 

जद थनं कोनी-देखती म्हारे कनं ! 


थनै म्हाय डीलमेउतारणनैरईतो 
म्द रमतती दृलियां सू 


येपडती, सवाडती, सिणगारती, लाड करती । 
धारो जण जीवणनै दतो 


म्है रसोई करती, घर वणावती, यवर राखती ! 
म्हने षणो उर लागतो थारा सू विडतां { 
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सासरं गयां ई ओ संको कोनी छोड म्हारो पल्लो 
चिरियोड़ी नर रा मुजपासमें 

आंख मंद इणी अभरोसा मे चिमक चिमक जाऊं 
कठे ई म्हुने विख्डणो तो कोनी पडला । 

कठ ई म्ह विल्तगततो कोनी हो जाऊं । 


धीयांने.... 


हर्वारम्हैईम्दै हारूंवेटी, म्द ईम्है हारं। 


यने जाई जद सुणिया मोसा म्द 
जाणे थासो वेटी होवणो म्हारो कमरुरहै। 


थने वेदां साथै उकेरी 

तो जणो जणो टोकी मने 

म्हारे पिडराईदोखंड, 

सोचौ तो कुण वत्तौ कुण भो 1 

तो ई धोवां घोया ओढरमा घालीज्या म्हारं पर्ल ! 


यने टोकी, वरजी समाज रं संकेतां 

पण मेहुणा सुण्या म्ह । 

आगण में थारी चिगसतो काया सूं डरती, 
यू बारे जावती तो अपक उडीकतीम्दै 
असर छपर-पिलंग माथे थारे पौदियां 
राल्य चमक चमक पौरा दियाम्है। 


व्यावणसार्‌ होर 

तो लोगां आरपार करदो अगली म्हारे 
नीद उडगी म्हारी) 

परायै घर विदाकर 
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अवै म्है सुण थारं सासरा री सिकायतां 
अर अवखायां थार मन री । 


थार कारण हारी समाजसूं 
अर अवै हारगी थारासूं 
हर वार, म्है ईम्हैहारूंवेटी, म्ह ईम्दै। 


धर 


धरती सूं १४५४ हाथ ऊंचो ऊमो हूं म्है 
क्षिकागो नगरमे सीयर टावररी 

११० वीं मजल माथ, 

जे इतजाम है म्हारं रातवासा रो ! 
फगत वदकग्यो है अकास 

अरम्हारी दीढ में उफांण लेव 

सात समंदर पारम्हारोधर 

मकराणा मोहत्ला, जोघपुरमं 

खीर समद में संपिणी ज्यू अेटा खावतो ! 


[म्हां च्यारूं भायां ने वेचणो दहै ओ दृढो, 
लाख लाख रिपिया कोई ओी रकम कोनी होवे] 


ओकाञेक धारण कर लेवै 

मानवी उणियारो, म्हाये घर, 

चूना सू पृर्तियोड्धो, परेवा जैड़ो ऊजछो ! 
वाघतो म्ह॒ने आपरी हेतादू मुजावां में 
मर बंघतो म्हारी अणसोमा वावामे, 
इसका भरतो, 

टप टप चवता आंसुवां मँ 

पाषछछो लाघ्यां गमियोडा टावर ज्यू ! 
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भाईसा ओ कोरे घर ई कोना 

ओ म्हारी रातादेई मां है-मां! 

जिणरी कूं मे जलम लियो म्ह 

ओक अंधारा ओरा री टसकती मचली मे, 
(सूंढ अर अजवांण री सीरम 

हार भर जाव म्हारी सांसे) 

जटं चौक में चित पड़यो 

म्ह दुग दुग माकयो असमान ! 


नयाघरमें दण धर रो सामान! 
भूगोल सू वंधियोड़ी कोनी आ सभ्यता 
मोह, कोनी कोई चीज सू 

अक वार वापरियां 

अक्रुरड़ी माथ फेक द आपरी चीज वस्त 


अंकोनीमाने सरग नरक 
आतमा परमातमा 
अणत काठ अर विपुला प्रिथमी । 


कचरारी काण 


ओर फेको अमीर उमरावां 
पैक करण रा कागद 


आजतोथांरो तिवारदै 

रंग-विरंगा, एूल-्ंटा छपियोडा 

चीकणा कागदां सू वाध बांध 

छावोला अटेखां भेटं 

अर दिनूगां क्रिसमस रा रुख दैठे वैठ 
साता क्लोज रा थेला सूं काढोला 

ओक दूना रा उपहार 

पछ फाड़ फाड फंकोला पारसलां रा कागद 
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५ 


पण जद ई मामूली सो दवावे गयो 
आपां नटग्या भापणी जमीन दैवण सूं 
टावरां नै पालणं में पढायो-- 

इला न देणी आपणी... 

धररा दढा सारू कोट कचेड़ी चढिया 
अर ओक टोडो क चातरी ईकोनीदी 
भायां 


पण अय जलम ले चुकी है 

अक नूवी सम्मता 

जिकी ई धरती ने आपरी कोनी मानै 
कोनी मान देस आआपरा 

सैर, गांव, सगा वदता चाल 
सीवां सू आगे वधता चाल 


आ सभ्यता वदल्ं मोटर हर दूज वरस 
हर तीय वरस घर 
अर आपरो गांव हर पांचवै वरस 


घर वदलती वगत कोनी ठे जावै । 
आपरे साथै । 
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न्महैतो म्हारी गरज स्रं आह्वान किया 
ह~ समता नै सुल-दुख वारण साह, कामन 
संतान सारू, वेदना नै जागरण लाततर, 
संमाचना नं गाद साहू, रीस नँ अन्यायरं 
सम्दलडण सारू, छाज नै हेत साहू, पापनं 
घदि सार... म्ह खां सगमत बुलाया 
है, अम्यरवना करी है, काम मोढाया हैर 
केदेई-कदेई नतीजा सू गीटखाण ई कराई हं ।* 


आहूतियां 





1986 


यन ® संभावना » कल्पता ० मदपण ० भरोषो ° हरत 
पाप-वोध = त्याग ° प्रेरणा ० तिरत ° संकोच = उपज 
सेम * गाङ्‌ » ईतको ० वस्ती ० न्याव ° मानादौ 
भरर्धना 


वनं 


म्है लियां वरमाठ उभी हं स्वयंवर 
थे पधारो सवदा वन दैवता रछ्ियामणा 


अ विचारा पांख पंखेरू 

कर जिण घर वसेरो-रातवासो 

जीव कटठञ्लठ करै 

जीवै निपट वसू 

सांप, उल्लू, सिह, हाथी, मिरगला री सरण 
थे हरियठ धरा री कूख रा वरदान 

आवो सांवा वन देवता 


अचपकती नदियां रमं खो, 

खल्क्क किलकता नीकर, 

फठां, फूलां, हरी द्रोवां, रो किया सिणगार, 
गवर, अखतजोवन, 

ये पधासो मदै उडीका वाटथांरी 


काटथांरारुख 

काटेजेमिनखने 

व्याघहैवै 

खाप रिसियां ये जगावां 

लोभ सू हित्या करणियां पापियां नै 
जग्यमेम्दै वोध लावां 


थे जठे होवो मेघ धिर आवै छतर ज्यू, 
थे पवन रा दोस पौ निरमढ वणावौ, 
आसयो दो भसरमनै 

म्है रसाच्छंसूंभरां खोखा 
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दमकता जुगनुवां रे, पागियां ₹, हाल ओ 
भूलता मारग, भध्कता रिदरोही 

मिन मादो रै घणो ओ सावठा 

ये जडी बूटी जगमगाती ओौखदी संजीवणी ठे 
इण सवी रे प्रांण नै पूरण वभावो 

ये पारो इण वरण मे देवता 

वन देवता, वेगा पधारो । 


संभावना 


निरासा रा उफणत्ता समद मे पड्ग्यो हुं 
दूवणो ईक सारगहै 
अरडूवदईर्ह्योहूं 

दुख रा ष्ण विराट पारावारमें 

फगत थू अवतारे 

हाथ मे इमीघट ज्ियोडी 

हे अपरा संभावना 

आव 

महै गुचदक्यां खावतो थने भादू 

हेलो पाड्‌-पाछ्ो जीव जाऊं 


इण गत म्हारा सगव्रा सुखां विलासां मँ 
छिप्योड़ी अ मोहिणी संभावना 

तिणकला जड़ी, फगत ओक सांस 

रूप जोबन सिणगारां माथ वैठा पोणा सांप 
थू म्हने चेतये 

भरोसो देवे 

्यावस देय सुवा 

जोड भावी री आंवनाठसू 


आव म्हारे मन मुवन री लिमी, 
संभावना 
भ्हारे सायं रं। 
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कल्पना 


जाग वनडी कल्पना 

आपां घडा, की सांच ख, कीं ज्ूठ रा चितरांम 
सपना भिनख री पूरण अपूरण वासना रा 
धड़ पाटो अणमणो इतियास 

उणने गासिया देवां अरथ रा, कारणां रा 
फेर उणरा काठजा सूं काढ लावां 

मोतियां जैड़ा नतीजा 

सूपदधां रमता भविस्यतरे करां मे ! 


ओकः थारी कूख सूं सिरजण कियोड़ी 
साच होवे रचना, खरी हों 
खुद धटी घटना नीं साची होवे सदा ई; 


जाग वनडी कल्पना 

यू जुग जुगां सू फगत जोड़ायत रही है 
सांचरी 

थारे विना जीवै अपुरण साच 
थूतोमधुरपख है सांच अणघड़ रो! 


अरे मत लाज म्हारी कल्पना 
थू जामं वनड़ी जाम । 


व्ाढापण 


वरसां री भीडमें 

म्हारी आंगढ्टी पकडचां पकड्यां चालतां 
वालापण 

थूंकटेदूटग्यो लर ! 


108 सच्यप्रकाम जोसी री कर्वितावा 


आव वगत री रेत मे वणावां घरकोल्या 
थार मुंडा री निस्पाप मुठ्कनं 

दिनृगां फूलां जयू घोवां 

तारां करती ओससू 


द्चरज करां 

अर रग विरंमो पीपलचां र लार भागां 
नीद मे थने कांड कंय जावे कुदरत 
जें मीठो मीढो मूककण लाग जाव ! 


आव, म्न ई चालणो है थारा परीलोकमे 
पू, म्ह थार मनमेंऊठ्ता 

लाखां सवालां रौ करूं समाधान 

थू शू खुद ई जांण जावैला अलेखा जवाव 
गिकभिचियां सू रमतां 

कं पांणी में छपछप फूदकतां, भीजतां । 


अदभुत ही ओपथारं अंगांरी 

तो ई लाधे कोनी गमियां पे 

इण अंधरोज्योडा वजार मँ 

म्ह थने हेला पाड 

सायत पिछांणलंय्‌ंम्हारोसुर 

आव म्हारी आग पकडधां चालता वाठ्ापण । 
आव! 


भरोसो 


थू होवे, तो अचीत्यो अदीठ ई सांचो 
अरय कोनी होत 

तो परतख दीसतो सांच ईकरुडो ` 
भरोसो अलख कमाई है मिनखरी 
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आव मरोसा ! 
म्ह थारे ई भरोस हं! 


थारी मूजड़ी पकड़ म्दै चढ जावां भावर 

कूद जावां अगन्म 

उडलां अंतरिच्छ मे, तिरलां समंदमें ! 

भया इंच जगलो पह्यो 

अर आधा इंच लारलो पियो 

जमी माथ टिकायां 

साइकिल चलावतो मिनख यारे पांण द भागे वधं 
आगे चधे सगो ग्यान विगान थारे षाण 


समाज रा संवंघ कुण वणाव ? 

ओक दूजा सू जड लोग थारी रेसमी साक्ठट सू 
थारे कारण सीता रंयगी रावण री मांदमें 
थने पाो वुलावण देवणी पड़ी अगन-परीष्टा । 


धूं अकथ ताकत है प्राणां री, भरोसा! 


हरख 


नींद सुलतां ई मने हरख होवे 

जीवता रवेण रो, नूवै दिन रा दरसण करण रो 
हरख नीरोग रवेण रो 

हरख कमावण-खावण रो 

हरख सिरा ताई याकण रो, चोखी नीद सौवण रो 


हरख लोगां सू मिलणरो 

समाज सू जुडण रो 

दण नदी अर महरांण री अक छौढ वेणण रो 
सगणा मिनलां सू प्रीतकरणरो 
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हुर्ख होमे विरा पांणी सू 

रूखां, वलां, फूल, पौदां, हरी हरी घाससू 
तावड़ासू, चदणी सूः 

वायस सू, आधी-तूर्फान सू 
रातराअंधारासू, दिनराचन्नाणासू 

इण विराट ्िरजणा री अंतरधारा 

जलम, मरण, विगसाव सू 

अरं इण नरतन री मूठ सत्ता रा दरसण सूं । 


पण लाखां लाख कोय कोनी दैख्यो थने 
कोनी रमातो थनं खा में 1 

ओक वार वेरं प्राणां में ई आवे 

तो जीवण रा वरस दृणा तिगणा वध जावै ! 


पाप-बोध 


जाग वोध पापरा। 

आतमा न बौध 

जिणस्‌ू पड़े उणमें दाग काला 
रात दिनि थू चटिया भर चेतना रे 
उरेजिणसू जुलम्‌ करतौ जीव 
क्िज्ञकं गृन्हा करतो ! 


भआत्तमा सोरौ घणी है इण जगतमें 
कूण सजा दं वावी नँ 

सजा तो मन, देह्‌ जेल न्याव री 

अर पीड्‌ दूजा नै पुगावण रा करम सै! 


जाग प्िम्या पापरी 
थुं वेदना दै आतमा नै अर वचा 
आ सिङ्ग लागी अत्री 
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अक ई उपचार है उद्धारो 
थू जाग काटा वोच कोरी चेतनारा 
पाव री ओट्ख करा द आतमा न । 


त्पग 


आब पूरण भोग, तापस त्यागं 


कर चुकयां हां भोग छण रो, जणत सोम्दँ 
रूप रसरो, गंध रो, 

मोहित निजर ये, परस, वाणी रौ 

रतन, धर्न, संपदा रो 

परस नारी रो 

गगन, धरती, अगन रो, पवन सो, 

इण उदध भरमेधजछरो 

घापग्याहां 

आ पूरण मौग, तापस त्याग 

म्ह भोग सूं थू ई उवार 


क्यूकंञ्यूज्य्‌ं भोग भोग्या 

भोम री बधती तिरस रं वारणं 

थाकी उमर्‌, थाक्यो वदन, 

दो नण दूखण लागग्या 

पग वोज्न ई कोनी उठावं ॥ 
भोगतो परसाद रख परमाण जितरो अवन भाव 


म्द समञ्चग्या 

मुग्रतणो ई भोग रो फक होवै जगतत 
त्याग रो जाणंद भोगां सू सवायौ 
त्याग ई है भोय साचो 

आव पूरण भोग तापस त्याग 1 
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प्रेरणा 


आव म्हारी प्रेरणा परणी-पताई। 


चछूटतां ई हाथ हयलेवो 

धरां आई महकती मेडियां में 

चणी भोढी अर अवृज्ञी, 

जागती, 

की सौोधती, कीं समङ्ती 

शूं अरथ सू अणजांण, 

उरियौडी, क्चिज्ञकती । 

म्है निरखतो रूप निरमठ 

जगत में वधग्यो सुरग री सीव तांई 


आज म्हारा पथरणा मँ घोर खीचती 
अडोकी, धापियोड़ी, 

यूं पसरगी खुद, म्ह्नै अव कुण जगावे ? 
कुण मंगाव मांग मुकताहव समंद सू 
कुण तुडावै फुणगियां टंकिया सितारा 
कुण महन विड़दाय, म्हासे वढ वधाव 


आज पाठी गरज पड्गी है म्हने 
ञे प्रेरणा] 

शू सेजम्हारी आव 

थोड़ी चिञ्चकती, सपना सजाती, 
सोधतो, भोढी, अबू 


भर सवागण मांग में सिदुर म्हारं 
आव म्हारी प्रेरणा परणी-पताई । 
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तिरस 


जागम जणछक तिरस 

थू भरिया समदसी 

नण, हठं, कठ मे, 

तन-पोर मे, नख-केस मे, मन-प्रांण में 

आं वैठ अणक तिरस यूं भरिया समद सी 


थू लगा प्याऊ 

कनक कारां टूटी धार, 

महारा प्राण तिरपत होवे उठा लग कुद्धियां जा 
दरसणा सू धापणो अधरम गिणीजै, 

नैण सेजकर होय थायो रूप पीवै जुगयुगां सू 
होठं यारो मद प्रस सिकरुडया न दाक््या 
कंठमे ऊग्यानकांटा 

रोम में रसभीड्‌ वोलै-- 

भौर कुढो, ओर पावो" 

क्ण होवे तिरपत चद भर दरसणां सू 

ओक चिमटी परससू, कण हेत सूं 


हाय जीवण है कितो व्यापक 

अ्तेखां रूप रसं 

ओर पल्लो वेत भर रो खोढ भरवानें 
कडठे मावै अणत आकास 

नेतर दोय, काया पांच छ फुट, 

अक कोरो मन मटकतो 


पण छक्योड़ा मिनख है अणगिण जगत में 
जीवता ईजे मरथोडा । 

जागउणरमे 

जाग अणछक तिरस यूं मरिया समद सी! 
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संकोच 


आव मन सकोच सब रं । 

मारतां कोई भिनख अणजांण ने, 

अर चोरतां धन, दावतां धरती पराई, 
पेट माथे मार कतां-- 

पटकता परण्या गरभ नै, 

वैन सूं धंधो करातां जंग रो, 

अर टावरां नै कूटतां, 

मारतां बिन वात कोई जीव नै 

आव मन संकोच सव रं 


मिनख है मूषो चणो 

चै कयग्या ग्यानी 

कं लख चौरासी भटकतां जूंण मिनखां री मिते 
थूरंगराकरभेद 

जातां रा,धरमरा,वरगरा 

दोयण वणां तो, कर मनां संकोच 


कर मनां संकोच 

धन र कारणं थारा वदक्ग्या 

हेत रा व्यौहार 

थं छठक्पट, चोरी, लाव-लालच में धिरीज्यो 
मिनख रो दरव पसीनो 

सीव धरती री उकेरी, 

देस म्हारो देस थारो कं भिड़ाई फौज 

लाखां नै मराया 

फगत धारी मूख अर तुरा किन्लंगी 

अखत सखण 


धूं मिनख रो कुण 

वताथुंदेसरोकुण ॥ 
जदकुटमरोईनहींहै? 

अँ सुरं बुदा बडेरा 
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यै कचेडी में लड दो वंद-माई ! 

थै वणाई कं वचाई-- 

जद जिनेस वणगी लुगाई ? 

थू धरम का स्खाठे? 

फांम जद विपरीत करतो हवं जगत रं 
अर करं विपरीत कुदरत रे ! 

आव मन सकोच सव र ! 


उपज 


आ उपज। 
सौ सौ गुणौ वध । 


आ, धरासू, गिगन सू, 

नित कठ मसीना सू, 

मिनख रं प्रुकिया रो, मन-मगज रो जोरलं 
विग्यान नँ इण काम गाड़ी जोत 

कर दै कनक मधी रज 

आ उपज } सौ सौ गुणी सज ] 


म्ह मिणां संख्या अरवमें 
यस अरवहां पांच 

पांच मूंडाजीमवानै, 
पांच तन, सुख पोखवा नँ 
यस अरवहा पांच 


पण दै हाथ म्हारा दस अडव 
दसअड्वपगदहै, पलैः 
अरमग्यांनराघर दस अडव 


चीज र लार फिरं जद चीज री कीमत 
आ उपज 
सौसौ गुणी वध । 
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ॐ 


खेम 


आव म्हारी खेम 
पूण आयम्या मूसक लियोड़ा, वारणा सड़खावता, 
वै रात आधी, गाव राजूनामंसाणातू 


आव म्हारी खेम 

केली रमै दवार्यांडाक्टयंरी 

वैद रा धासा पिया 

ली गोचियां म्द साव राईञ्य्‌ हकीमां रौ 
आव म्हारी चेम 

म्हारे मन तणावां भर भपुरण वासनावां री 
जगां खारी 

आव म्हारी वेम 

म्ह वरजिस करू नित ऊठ वेगो 

शासि साधू, योग रा असिण लगाऊं 


भाव म्हारी सेम 

धन, घर मे धरयोडो मोक्ठो 

जुदध म्हासे देस कोई राज सू कोनी कर 
म्दै नेम राखां, धरम पाठा, 


आव म्हारी खेम 

म्है कुदरत जिवाव ज्यू जिऊं 

म्है ओक सुर इण रागणीरो 

भेक तोड़ो ताक दण नरतन तणो हूं 
रूप रौ आकार इणरी धूप-छीया रो 
ज्यू निभे वसद्णधरारोनेम 

भावे म्हारी खेम । 
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गाढ़ 


आव गाढ़ 
वैर म्हाराहीया रा हिडोरमें 


भँ वीखा ई वीखा रा जंगल्ठ 

हूरख ई हरख रा सरवर 

जठीनं देखू, उटीनं-- 

अजांण्या असँधा समान 

घणो डरयोडो है मिनख रो अपाण 

आखी ऊमर वीत जावे फठ री उडीकमे 
आव गाद्‌! थारे कारण ईहै पगांमें करार! 


घटना-दुरघटना, सगढी गई परी होणी रं हाथां 
कुण जाणे कांड होवैला आगल पल-छिण, 

टट है वीजढी, गाजे है मेघ, 

बाज है बायरा रा गुणचास वएजणा, 

अंधारा रा इण अमावस महरांणमे- 

थारे पांण ई दीसैला कालै रो ऊगतो भांण 
चंचट प्रांणा रो धड़को थांम 

थारे पांण ई जागणो है म्हानं-- 

करणो दहैजाप 

आव गाद्‌ | 


ईसको 


आव ईसका। 

जेक्ंम्हासे दै जीवणमे, वो गमे नही, 

कोई खोस नी ठे जावै, 

म्है करू रखवाटी, थारं साथै ईसका 
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ग्हासी रीस, म्हारीवाण ऊुबांण, 
म्हारी बिड 
स्दारी प्रीत को भ्य्‌केजातृ 
भव ईसका, महै रासं फगत महार ता 
भगवान रो ईद्जो नाम ईसिको 

वे 


ईसका मे जीवता, मरता, जलमता, 
रीक्ञता, नीहारता, भर भर नयण वै, 
लुक छिप्योड़ा आपरा घर गां सू- 
वारणां सू-- 

ओर कूवी रा कियोड़ा काच-काणां सू 


जी अमू्षण लागग्यो है, 

ला पसेवो मिनख रा तन मन बदन रो 
भेके सौरम 1 

म्ह तिसायां हां, मिन रो दूध म्ह पा, 
विण साथे, करा मावो, पियां मदवो, 
हस्ख सू नाच गावां, 

पीड होवे तो रोयलां साथै 

कठा लग वीण, पोथी, छांव लै वैठं 
फगत आकास रे ठे, 

लियां रोटी, 

पसरतारेत रा मरूमें अकेखा जीव म्द? 
आव वस्ती ! 


न्याव 


आच न्याव! 

जलम्या न होया फगत छः दिन 

कोई सजा लिखग्यो म्हारो पठ माये 
पढ़ कोनी सक, फगत मुगत र्यो हूं 
जुग रा जुग वीतग्या 

म्हारो गुन्हो तो वताव--आव न्याव ! 


आखो दिन करू मजूर, पूजं पसीनो 

सैठाहै मन मगज अर अंगम्हारा 
फेरडईधासरी रोटी क्यूं ठे जावै वनविलाव ! 
आव न्याव! 
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वयं कोनी महारा कमीज रे अदीठ जेवा 

कई कारण, कोनी वैवा मे बेनामी खतो म्हारो 
गुंडाक्यूं कोनी कर म्हारी मदद 

कीकर वड्भ्या म्हारा सेल म, हर कोद रा द्वाव ! 
अआवन्याव ! 


अँ ज्ूा, छिछर, 

नट ओर नटणिया करेला राज ? 

जै देस नँ कुतर खावणिया तस्कर होवेला सहकार ? 
सै फरजी, हाका करणिया, 

कद सूं वणग्या मौजीज ? 

म्द हमेस करूला काम ? 

अ हमेस करैला टेलीफोन ? 

आ व्यवस्था तो पोची है स्र 

आव न्याव ! 


आजादी 


आव आजादी ! 

गत कर मिनख नै 

षरूजा भिनख री राजसत्ता दासता सू ! 

मुगत कर घन री रगत पीवणी चतराई सू ! 
मुगत करं भूख सू, गरीवी सू, 

वेकारी निकरमाई सू! 

मुगते कर चमडी रे रंगां रा दीखता अक्रगाव सू ! 
मुगत कर धरम रा, जात रा, देस रा आग्रहं सू 
गुगतेकर राग, रौग,मरणराडरसू 

मुगरते कर कुदरत रौ मेहरवोनी सूं 

मुग्ते कर मसीनासू 

थद सू, आंछी गत स 
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मुगत कर बरसां वासी धारणानां सू 
मुगत कर इण भांत-- 

कंम्टै खुद तै सोघलां, 

जीवलां खुद री जीवणी ! 

अर इत्ती विराट करलां चेतना नै- 

कं म्हारं मांय कर जलम नया ब्रह्मडः; 
नया धरम, नया ईस्वर ! 

आव आजादी ! 


श्राथना 


प्राथना करू देवां, प्राथना करं } 


आवो, 
आप आप र भोढायोड़ा करो काम, 
मिनख नै करो सुखी, 

„ करो इण जग्य ने सफटठ ! 


टावर ञय्‌ लड़णो छोड़- 

भिनख अर कुदरत करं पुरण ओक दजां न, 
विग्रह अर तणाव टृटे-- 

मिनखां रे सिरज्योडा समाज रे संवंधां रा, 
आत्मा होव नचीती, प्राणां नै भिलँ फुससत, 
इण ब्रह्मांड में सिरजां देव्तिस्टी रा जुग । 
देही अर चेतना वधं 

आप समनं र पधारधां ई ! 

म्द तो च्ढंऊं हू पजापो 

सवधं रो.ल्पांरो.रंगांरोः 

सुरां रो, सौरम रो, सवादां रे, 

संस्था रो, भगती रो, निरमल भावनावां सो, 
देत रो! 

महायै अरज सीकारो, 

आवो देवां { म्हारं जग्यमें आवो! 
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ण कांड इतौ सरव टै भावना सूं 
जुड़धोडो, संगयापण दूटणो ? कोहं कूप, रस, 
गष, गीतसुं कोनी हो सकत संग्यापरण ? मत 
भि्ो, मत चोचे, मतत देल मेक दूजा ने, तो 
ई ओक दूजा री सेम कामना, भक दूजा रा 
गुणौ अवगुण रो बहसास, मेक दना रं 

^ होवण रौ बोध अर नाण रो गुमान, कादं 
ये द्रुना नँ माबनातयेक मे जुडघोड़ा कोनी 
रा सकं ?" 


पुजापो 


1987 





नस्नेसो भ्येहो भ्चोलो ® मिलण ° कमिण # हठ 
न्लोरी ० माघ्यम्‌ * हरल 9पदस ® वस्तो 
भषण = नुलणो ° पुनापे 


सनेसो 


महारो सनेसो देवणनै 

म्है थार कनै जिण किणी न भजु; 

म्ह सोचू- 

वो खड़खडावैसखा थांरी मेड़ी रा किवाड, 

सवाल्या निजरां सू थै उधाड़ोला वारणो, 

थारी, बैठक मे ठे जाय, चाद तारां री जाजम माथ 
पूदोला म्हारी खेम-साता, 

उणरा हाथां सू सनेसो ठेवतां 

परस करैला उणरा हायां सू थारी आंगच्छियां 
कींतौ सरभरा करोलाथे उणरी 


इण कारण सुव सिणगारू म्हारी दूती नै, 
लगाऊं अतर फुकलेल, 

अर हिया रो संपूरण हैत उणरं अंग अगमं राढ 
उणनै भेज छिलोचिल थारे कनै 


उणरे पाछा वावद्ियां 

करूं इतो लाड, इतो दुलार, 

जित्तो कोई कोनी कियो आपरी प्रिया सो ई भाज दिन 
पचै मलाई वा दनी होवे 

महारा उसांस लिमोडी पवन, 

प्राणां रा जाव री किरण, 

बरुकता हिया री आहट 

कै म्हारी पजा लियोड़ी आरती 

गहनं पूरो रो पूरो पुगावं यार कनै, म्हारो सनेसौ 1 
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थेहो 


खीर रो प्यालो भर, रोजीना कोनी पुगावोला, 
पलंग माथ बैठ म्हारं माथे हाथ कोनी फेरोला, 
म्हारी सार सम्हाठ कोनी करोला, 

वातां कोनी पूोला, 

कोनी मूकोला, कोनी निरखोला, 

कोनी बुलावोला म्न मिदर में 

वगीचा मे, समदर रे काटे, 

कोनी हरखोला म्हारा हरख मे, 


कोनी छीजोला म्हारा कसालार्मे, 
को वात्‌ क 


थांराहीयामेंम्हारो चेतो है, 
येम्हारनडाहो, 
थांरो परसाद मिल म्हने हर जगां, 
अर थाने सिमरतो म्दै सोक, जाग्‌, 
अर सगां सू वडी वात- 
म्ह्ने ओ भान हैकं- 

हो! 
घणो दत्तो म्हारा आपांण सारू 
इण बोध रा मोद मे- 
आ जातरातो पूरी कर ई लेऊंला। 


बोलो 


ये कांड सोचो 

थे दूजा लोगा नै दरसण देवोला, 
तो म्दै कोनी देखूला थान ? 

ये देवोला वरदान कोन 
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तो कांड म्हारं खोढा रो पल्लो, र ज्वला खात्री ? 
थे मुछकोला कोई साम्दै 

काद म्ह कोनी रीस्रूला थार मन राउजकास मार्यै? 
अर कांड थांरो परसाद, 

कोई भगत म्हारी निजर लागां विना, 

ठेजा सकला आपरे घरं? 


ये आवोला वगीचा मे- 

तो कई कोरी धास ई विद्धैला थांरा चरणां हठे ? 
थे जागता वैठा होवोला रात रा पिलंग माथ 
कई म्ह कोनी होऊंला छिपिमोडा अंधारामें ? 
चदि तारां री जगमगती उजासमें? 


थे जद ऊग समदर रे कठि 

निजरां पसारोला 

जठ यढ गिगन रा मिलण-खितिज ताईं 
कांड महै कोनी होऊंला 

उडता पांखी ज्यू दढता सुरज रे सांम्दै ? 


ये काद्‌ सोचो ! 


भिल्ण 


छान मिलण रो कोनी उमावौ म्हांनं ! 
लोग देख, ईसको कर, 

म्ट्ने होवं गुमेज, 

महै करूं थांरा वाण, थे लाजो, 
रूवरू अर पीठ पिछाडी 

कोड तो साव चवडं हवं जद ई 
जीण घट भरं रस रा रसायणसू 
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थांरा गीत्त गावतो फिरू मेफल मेफल, 
आंसू रा धारोका उतरे म्हारं पालां मार्थं 
हिचकिंयां आवे महन वेदा कुवे 

थान चितास्तां, पातर जाऊम् 

इण संसार मे म्हारं जीवण रो भरथ 1 
तो लोग जांणं ई म्हारी प्रीत, 

अर प्रीत राप्रभू-यांनै 

छाम मिलण रो कोनी उमावो म्न 


यार तिवारतो मिल जाया करो मोवीडा 
उण दिन तौ सगा ई मिले ओक दूना सू- 
राखी नै भाई वैन, 

सराध मं जीवता मरियोडा, 

होढी नैरंगां रे मिस, 

दिवामी नै रामां सामां करण नै, 

भेार्मे, जीमणर्मे, खेले, ख्याल मे, 
सभाम मासणमे, 

हाट वजारमे, तीरथ मे, 

चवडे धाडं कठं ई मिलो भलां ई- 

छाने मिलण रो कोनी उमावो म्हानं । 


फामण 


दडी ने उची फेकणी अर पादी ल्पणी, 
ञओकामणरोचिण होया करै 


धूदा मास्टर रो मिलणो अर वोलणो- 
"हाय कत्त मोटो दोयग्योथूं ? 

कंडो म्हारा खा मं दुवरु जावतो 
जद गाजता मेष अर पककती विजनी 
थतो जवान होयग्यो रे! 
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अरम्हारा टावरां नै वतावणोम्दारो- 
ओ म्हारा गुर्जीहै! 

वाठापण न॑ उछ, पादो ज्ञेपण रो 
अंडो ईञेकवः कामणगारो छिण दोव! 


फोर फेर सोधू भो ई कामण रो अलौकिक दिण, 
जलम, जीवण अर जवानी रो~ 

जद म्ह वताम लोगां नै, 

आ म्हारी मानेितणदही, 

म्ह र्या करतो इण कने, 

घरसू धक्का देय काठचां षैला ! 
जीम्या करतो दणरं हायां सू 
कचकोल्ििया र खणकर्रं ! 

आ करती म्हारा लाड, म्दारा कोड, 
म्है सिणगार हा भेक दूजा रा सेजां मं 
महै सराई पोसाकां ओक दूजा री 
उडीव्या अक दूजा नै, 

अर घृठग्या ओक दूजा मँ- 

छाछ अर माखण ज्य, 

मिसरीज्य्‌ मुडामे 


कुण जणं 

किसी गाजरं गरजण 

कीकर छिटक पडचा आगा अक दूना सू 
नदीरादोपाटांच्य्‌, 

कँ तरसमग्या दरसणनं ! 

वांसरी अर मोर पांख रेयगी फगत 
म्हारे कनै, पूजा करण नं 

अर म्हारे सुखी जीवण री कामना - 
उणरादह्ीयामे! 

कांड वताऊं ! 

कोड्देस मे, कोई काठमे, कोईरूपमे, 
म्दैअकरईटादोनू! 
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हठ 


अठसूकठे? 

आ परकमा तो पूरी होयगी लागे 
मरणात माथं आयम्योहैमारग 

जद थे कोनी देवो आङ्कार- 

तो कठे चद़ाऊं एलां री ंजठी ! 

हेठे धरद्‌ वासरी ? 

भूल जाऊ गायोड़ा गीत ? 

फक्‌ आरती री थी समद र मंज्ञधार ? 


कं लिखू नया गीत 

पूजा सजाऊं पारी 

पाछी करूं जातरा जलम सू सरू 
जठासूपलीकरीही? 


यानै अर थारा भिजाज ने वदक्णरी 
तो संभावना कोनी 

अरना वदढैला म्हारोठरको 
वैरावै सभावरहैदोनारा'! 


फगत साधन वदट सक्‌ 
री री जगां रीस, 
गीत री जगां गलियां, 
फूलां रौ जगां माटा ! 


यानै सागो करणो पडला म्टाये 

पूरी करणी पडला परकमा म्हारे साथै ! 
म्दै जिकौ साधलो है साधना, 

अकार्य कोनी होवण दू ला- 

थारा ओपरा वौवारस्‌ ! 

जीलूला म्दै मठारोअठे 

अटासूक्ठे? 
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खोरी 


सोजा, नचीती हो सुयजा ! 

म्है जगाय दला थनं दिन ऊगां 
केसा म आंगच्ियां उलञ्ञाय, 
हस्जस गाय, 

गिलगिलौ कर पगयक्री रं 
गाङ माथे चूमो देव ! 

अवे सोजा ! 


रात घणी चढगी 

थू आंख में कस ई कोनी घालैला 
तो वगत माथे ऊठेला कीकर 

अर आखो दिन आंखमें जागण भर 
कोम कीकर करेला ? 

थाकगी होवैला म्हारी ब्हाल ! 

अवै सोजा ! 


बाट जोवै सिरांणै ऊभा सपना 

मन री अणमणी वासना वाट जोवै वारं निककण री ! 
चिदवणा नँ ई हूर आवै, थारं निवास री, 

तकिया नै माथा राकेसां रेसौरमरो, 

अर रजाई न थार अंग रं च्यारूमेर लिपटण री ! 

मत तडपा कौरईने 

वत्ती वडी कर अर सोजा । 


माध्यम 


महारा गीत पावडिया कोनो थारे मिदर 
जिका चढ़, मदै जाऊं थार मंतरपटां लार । 
म्हारा गीत कोनी रेसमरीडोर 
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जिकी नै पकड़, 

स्यारो लेय चढ़ जाऊं 

थारे हिय रा डीगोडा इूगर 
महारा गीत कोनी तीरथ..जठ 
जिकां मन्दाय, 

म्ह निरमर होय जाऊं तन मनसू 


जे चुगणो पड़ म्ह्ने 

दोनां मायसू अक, 

तो निस्वै जांण, म्हारी जान 

कोनी चुणूं थाने, गीतां रं वदे 

सवाल तो थान दोनां नै साथै राखणरोहै 
गीत कोनी है मारफत 

सबद म्हारी संपूरण चेतना हैः 

अर गीते है उण चेतना रो राग, अनुराग, सिणगार 
गीतम्दै खुदहं 

अरथहोसेवट पराया 

इण सारू गीतां साट कोनी मोल्‌ थानं 
म्हारा मीत स्मेकंड़ा कोनी थान रमण रा 
महारा गीत फूल कोनी थारे चदावण रा 
महारा गीत पावड़ा कोनी । 


ह्रख 


आज थांरो रोम रोम पुरकं 
कोई हेताद्ू आयो दीस मिलण नँ 
जिकां री उडीकमें अणमणाहाये 


आज हरख सू लैरावे थांरो मन 
कोई भ्रमी लायो दी प्रेम रो पुजामो 
जिका सै पजा रौ उडीक मे वेचैन हाये 
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आज थारा प्राण श्रमे दै गहठमें 

कोई मे रातवासो करण सकग्यो लाने 
थांरी मेडीमे! 

जिकानै वधावणन 

थे स्िणगार सजायो च्यारू भीता रं 


आज ये पुस्व ज्यू विना कारण हस पड्या 
दिन ऊगां, दिन ऊगां । 

रात रा कोई अणत कथा कौयग्या लागे, 
चांदताराथायाकानांमें 


आजथेदेहीमे कोनी लामो 

किती किरणा री चांदी डोर फेक-~ 
याने बुला लिया दीं चंवरी में कोई, 
जिका राअमर सवाग री टेक लियां 
वैठाहाथै मायामेअटदछ घालिया 


आज थे अणमीत कूटरा लागौ । 


परस 


ांरातोहियासूं 

अक गुलावी किरण रो वारं निकठणो 
अरम्हारे प्राणां रा पोयण रोखिलणो 
कंडाहोयाजैस्ीक्रिस्णा 


सौरम रो ओक आसो वादो ` 

पसरग्यो सरवर माथे, 

गौली पवन रमण लागगी म्हारा गावां सू 
उडीकं हा भंवरा 

उड़ उड ्चाकण लागग्या म्हारा हिया 
मंडरावण लागग्या म्हारा धरर गोषू दोलू 
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अर गुंज गंज मचायो इत्तो कठरव, महारा पराणां में 
कं चिस्ररग्यो म्हुनं म्हारं विगसण रो उमावो 
अरम्हारं ध्यान री अकाग्रता टूट 

म्हुने दाक्षणो पड़यो थांरी अलेखां 

जाकरी किंरणांमें 


यार दियोडारूपनै 

देख ई कोनी सकी 

नीचै मुंडो जुकाय दरपणमें 

नाच ई कोनी पाई इण लाभरामोदमें 

गा कोनी सकी थारे म्हारं सगपण रा सींठणा 
इण पैली उगग्यो सिक्ला रा गिगनयोतारो 
अर म्ट्नै वंद करणो पड़्यो 

म्हारे रूप विगसावे रो आकार 

म्हारे प्रांण-पराग री मजूस 

यारो प्रस, अपरस ई रह्यो म्हाया जीवण में । 


बस्ती 


इण वस्ती मेँ अवै काद्‌ रेवणो 

आखो दिनिथेरेवो वारे 

भरआखी रात थारा वारणा रेवै वंद 
इण गी सूं तो ऊठ्गी थांरी सौरम 
अवै इण वस्ती मे कांड रवणो 


फगत रेयगी है थांरी निरमठ गति अर अवेग, 
सरणा नदियां मे, 

जिकी कोनी माव म्हारे सामरथ री ह्ञोढी में 
फगत रेयगी है थारे प्राणां रौ पक, 

दिलणी पून भे, 

जिकी कोनी वेध म्हारी भूजावां में 
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फगत रमौ है थांरी देहाभ, 

अकास रं रोणी आंचछठ मे, 

जिकीौ म्द परसं कोनी सक्‌ 

वस सुणीजं थांरी हंसी फूलां मे 

जिकी कोनी मावम्हारी थाठीमें 

थे कोयल राकंठामें गावो 

पण कोनी समस्नू म्द 

सुर या सवद थांरी भासारा 

जुड़ाव तो कटग्यो हो जांवठ नाट कटतां ई 
थारे कन रेवण रो उचाव ई रीतग्यो अतो 
अवै कां रंवणो इण वस्ती मे । 


ङण 


अक दिन भेढी होई पंचायत 
अर म्हारे कनै मांमियो खुलासो 
म्हारं सवधा रो, थारे सार्थं 


साचचांणी आपा काट लागां अक दुनार? 
कार्ई लागे हाथ पग, पेट, आंख, 

मगज, हीयो, रगत, म्हारे ? 

काई लागे चेतना म्हारं ? 

काई लागू चेतनारंम्दै? 


ओ ह॒र्ख, सौग, 


राग, प्रेम, क्रोध, काम, 
सगा मनोविकार कादं लागै कोरर ? 


कादं लागै कुदरत मिनख रे? 
हरिया रूख, ववतो जल, 
हथिणी गत हालती पून, 
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धरती, अकास, अगन ? 
कोई भणत, कोई छिण भर ? 
कोई विराट, कोई चिरम गदो 


समाजमे ई कुण लागे क्रिणरे? 

जात, धरम, परिवार, 

सगच्छां री रचना होई आपां रा अनाड़ी हाथां सू? 
ओ कद साधं कोई नं, जै कद ढाव कोर्दने? 


दण विराट सुदरता नै 

महै कोनी चितारिया पति ज्यू 
अओकला म्हारा कोनी वणाया 
भाई, भायला, ज्यू, अणजांण ज्यू? 
मालक ज्यू, ठाकर ज्यू, 

राजावां रा राजाज्यूं 

म्द समायोडो हं इण अणतमें 

ज्यूँ ओ विसाई खाव म्हारे मय ! 
महारो आकरसण-विकरसण, 
निषजै आपरा खुदरा नेमां सू! 
म्ह मेक दूजा न सोघां, लाधां अर समला, 
आप आप रा संस्कारासूं! 


सुदस्तामे, कषणा मे, प्रेममें 

उणने थेषड्‌ म्ह } 

तो निस्छठ, निस्कपट अंतरे, 
रातवासो करैवं श 

चुचियोडा भेक दूजा? 

कांड वखाण करू म्दै महार संवंधां रा, 
पंचां न कांड बताऊ? 


भूलणो 


ज्यं ्ूलग्या धे 
सिस्टि री स्वना कर, उणरो कारण, 
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अर मतै मते वधण दिया सगां तै 
प्रायां न वस मेँ कर, दरजां नं मार दनां रो नास कर 
ये तो श्रूलग्पा होवोला 

अक दिन दरसण देय, 

यैम्हार नेणा मे जगाई ओके उडीक, 
म्हुनँ वतदराय, 

थै म्हारं मन भे जगाई ओक तिरस, 
महम परस कर, 

म्हारी देही नै जगायदीये 

सक सवेदन भरी वीणा रीक्षणकार में! 
क्यूकंयारीञआबवांणहै 

सगा प्रेम प्राथनावां मेँ जमियोडा 
हैताटुवा साथे रोजीना, इकसार 1 


पण म्हने यादहैहाल 

वैँ वीज दरसण रा मका, 

वैपरसराराग रंग रचियाचिण, 

जद म्ह, विना आगली पाछलौ रो विचार कियां 
धारली मनमे 

कं थाने म्हारे वारं कोनी रेवण दुला 

अर म्हारी पूजासू 

यारी मानता चै कर दूला इत्ती अलौकिक 

के थारा गीत गायां ई जाऊंता 

जतेम जलम ! 

जला लग कोनी होवं अकाकार 

आपां रा अपा, 

अर्‌ मिट जाव मपांरा न्याया न्यारा अापाण । 
त्तो भ्रूलग्या होस्यो { 


पुजापो 


पूजापो संधाण है आणंद जरण रो; 
जक म्दायो वण सकं आसरम, 
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चीड अर देवदार रारूखां वीच, 
हरिया हरिया आसापाला री 
निरमल ऊंची उठांणमें ! 

जठे विस्तर मिरगलां साथ 

भटक सक महारो मन 1 

जड धिर धिर आवै कर्णा रा मेघ ! 
चिल फूल होढा मे, 

जे उणनँ कोई तोडं-मसोस कोनी ! 
जिकां मे रकता हेत नीक्षरां मे 

म्ह वुद्ञाऊं तिरस 

अर उमड्ता अंधारामे 

हरी हरी गीली घास माथे लुट सक्‌ ! 


थारो म्हुनै देवणो भरपुर निजरां, 
मुककणो 

चन्नरण देही री रूवाढी रो सिहूरणो, 

महन देयग्यो गंध रो गिगनार ! 

थारी बोल-वतदछरावण, गीत- संगीत, परस, 
म्हने करग्यो सवद विहुणो, 

वौजक सैचांनण ! 

थांरी मनवारां, हेत-सत्कार, पृछ परख सू 
म्है लँरीजतो रह्यो सरपज्य्‌; 

अर गरव करतो रह्यो थांरी भोठखांण रो, 
मिजाज पुरसी रो ! 

अचछेही आणंदसरो मारगदहोओ 

इण निरजण अरणम ! 


माणंद सरोवर रा ओटा माथ 

म्दै खावण वैरग्यो विसार 

तो दण धिर जट रा लाल पोयणां ज्यू 
यारी पीडसू हुई म्हारी चौनिजरी! 

थने सुखी करण रा कक्राप 

म्हने वटाऊ ज्यू आगे वधणरो दियो कारण 
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म्ह घणा सपना मालिया; 

अर सतदब्मं रं हेठं यंतरलोक मेँ पुगण रो, 
पीला पराग नं खंचैरण रो उमावो, 

महन देयग्यौ आणंद युरवाई रो परस ! 


घणो मोद हवै लोगां मे ईसको जगवण में, 
गह रा भणंद है लोगां रा वोलसुणणमें 
कोई आंगढठी दिखावं- 

तो लागै जा ताये दूष्यो दहै भकासमें 
अररेख खिचगी है कनक ओपरी 


मुंडो मरोड, अवोरणा, मान, 

महारा हीया नै पुगाय दियो आणंदरी माठ तां 
थांरो रुखापणो महन देयग्यो- 

माखण जैडा सवद, कविता रौ कुरब्ाट मे 
अणत आणंद भोग्यो है म्दै थारी उडीक रो 
ओ हित, हेत री तडप, 

पूजा, आराधण, कल्पना, कांमना, 

अर म्हारो सिखर समरपण 

म्हारी प्रणतिने पुगायदीदै 

उण मोहनी, सरवे व्यापी, देवी सत्ता ताईं 
जठे आणंदमय है वारली अर मायली 
जीवण ऊरजा 

म्दै आणंदसमाधमेहुं 

इण आणंद अरणमें | 
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